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. ॥ जोश्म्‌ ॥ 
खानन्द समाचार ॥ शअयववेद भाष्य रूप गया ॥ 
[ आप देखिये ओर अपने मित्रों को दिखाइये ] 

१--आचथर्व वेदभाष्य-- अथव वेद का अर्थ अभी तक आय॑ भाषा ( हिन्दी ) 
में न था । और संस्कृत में भी श्री सायण भाष्य पूरा नहों है। अब परमात्मा की कृपा 
से अथव वेद का भाष्य भी आय॑ भाषा ( हिन्दी ) और संस्कृत में बेद, निधण्टु, निरुक्त 
व्याकरणादि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों सहित, प्रयाग निवासी पं० क्षेमऋरणदास तिवेदो ने 
संवत्‌ १६६६ वि० में आरंभ करके श्रीमान्‌ राजाधिराज़ धीर-चीर-चिरप्रलापी श्री सयाजी 
राव गयकवाड़ बड़ौदाधीश तथा श्रीमती आय॑ प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत और पंजाब 
प्रांत तथा चिद्दान ग्राहक महाशययों की विशेष प्रचार सहायता से पूरा कर लिया। 

२-श्स वेद के बोसों काण्डों का भावषुण-संक्षिप्त स्त्री पुरुषों के समझने योग्य अति 

सरल हिन्दी ओर संस्कृत भाष्य अल्प मूल्य में छंप कर उपस्थित है । वेदप्रेमी महाशय सब- 
स्त्री पुरुष खाध्याय, पुस्तकालयों और परितोषिकों के लिये भाष्य मंगाव और जगत्पिता 
परमात्मा[के पारमार्थिक और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वैद्यकफविद्या, शिक्ष्पविद्या 
राजदिय्यादि अनेक विद्याओं का तत्व जानकर आनन्द भोग, छपाई उत्तम और. कागज 
बढ़िया रायर आठपेज्ञी है । 

३-पूरे भाष्य के खायी आाहकों में नाम लिखाने वाले सल्ञम सूल्य में से २०) 
खैकड। डोडकर भाष्य पाते हैं। डाक व्यय ओर कपड़े की पूरी जिल्‍द्‌ बंधवाई के दाम 
आहक देते हैं । 
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सब भाष्य परिशिषप्ठ और सन्‍च सूचो सहित रूप गया, पद क्ष्ची 
और छप रही हैं | जिसके छप जाने पर यह भाष्य सब प्रकार पूरा हो जावेगा। पुराने 
आहक जिनके पास सब कांड नहीं पहुंचे और नये आाहक. भाष्य शीघ्र मंगावें पुस्तक थोड़े 
रहे हैं, ऐसे बड़े प्रस्थ का फिर छप्गेत.कठिन है, 

हवनसन्चा:--धम शिक्षा का उपकारी पुस्तक-चारों वेदों के संग्रहीत मन्त्र ईश्वर 
स्तुति, खस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, चामदेव्यगान सरल भाषा में शब्दार्थ सहित 
संशोधित बढ़िया रायरू अठपेजी पृष्ठ ६०, मूल्य |“) 

रुद्राध्याय:--प्रसिद्ध यजुर्वेंद्‌ अध्याय १६ ( नमस्ते रुंद्र मन्यव उतोत इषवे नमः ) 
ब्रह्मनिरूपक अर्थ संस्क्रत, भाषा अंग्रेज़ी में बढिया रायछ अठपेजी, पृष्ठ १४८ मूल्य ।£) 

रुद्राध्याय:--सघूलमात्र बढ़िया रायलू अठपेज्ञी, पृष्ठ १७ मूल्य ॥ 

वेदरविद्याय--कांगड़ी गुरुकुल में व्याख्यान दिया था। बेदों में विमान, नौका 
अखशख निर्माण, व्यापार, ग्रहस्थ, अतिथि, सभा, ब्रह्मचर्य्यादि का वणन सूल्य “)॥ 
का पता ५० क्षसकरणदास चिवेदो 
१५ मई १६२१। ०५२, लूकरंगंज, प्रयाग | ( #व०्४०४० 3 


अथववेदभष्ये परिशिष्म्‌॥ .. (७:६४६ ) 
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॥ ओश्म ॥ 


[सूचता--इस परिशिष्ट के अथवबेद भाष्य की मन्त्र सूची से एहिले लगा 
लीलिये । | 


निवेदन ॥ 

अथव॑बेद भाष्य काण्ड' १६ के साथ विज्ञापन [ता० श्ण दिसम्बर १६ १६] 
द्वारा निवेदन किया गया था कि विद्वान वेदपाठी महाशय यदि अथववेद भाष्य 
में कोई त्रटि देखें वा किसी प्रकार का सुधार उच्चित सम, कृपा करके सूचित 
करें, वित्तार फरके शुद्धि पत्र द्वारा उन महाशरयों के नाम सहित वह ठोक कर . 
दिया जावेगा ॥ ह 

इस विज्ञापन के अचुलार श्रीरत परमहंस परिवराजकाचाय श्री सत्य- . 
प्रकाश जी वैदिक यत्ति स्थान ओवर जिला बुलन्द्शहर [संयुक्त प्रान्त] ने अथूह ... 
बेद्‌ भाष्य का संशीवन भेजा है; वद हादिक धन्यवाद सहित परिशिष्ट रूप “मैं 
 ऑकीसित क्रिया जाता है कि विद्वान जन उसे पढ़कर वेदों में अपती बिचार 
शक्ति बढ़ावे | प्रशंसित सन्‍्यासी जो महाशय की बताई हुई ब्रह्म -बो घचिनो 
सन्‍छया नामक पुस्तक लगभग ३२५ प्रमाण युक्त बेद प्रेमी विद्वानों के लिये उप- 
योगी, पढ़ने ओर विचारने योग्य है । सूल्य ।), प्रशंसित महात्मा जी.से मिलेगी। 
मा फारगुण कृष्णा १७, ' दसकररण दास चिवेदी 
संबत्‌ १६७३ विक्रमीय । ) ५४ द्यूकरगंज, प्रयाग | 


५ 
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अयवेवदमाष्ये परिशिषप्टम्‌॥ 


अथ» १ "१। १) ( ये ) जो, ( त्रिषधताः ) | तिलजश्ान कम उपासना, 

तीमों,सप्ताः त गायत्री उस्यिण ए्‌ बदलती अनुएउुप पंडःति त्रिष्ट्प जगती स्श्‌ वो |तीहल 

सप्त वा सात त्रिक अर्थात्‌ वेद के तीनों काण्ड जिन में से प्रत्येक उपयुक्त साती 

उन्‍्दों में विभक्त हैं, अथवा तीनों भाग जो [घप समवाये | सर्वत्र | सब पदार्थी 

से ] सम्बंद्ध हैं, ( विश्वा ) विश्वानिर*सब ( रूपाणि ) दृष्ट वा निरूपित पदार्थों 
र्‌ | 


(8,६५० ) अथववेदभाष्ये परिशिध्ष॒म | 


अग्रवा ( रुक गतिर्षणयोी।] सके सत्य वियाफ २ , ( बिधतः ) घारण करते 
| रखते ] हुये, ( परियन्ति ) सब ओर [सर्वत्र] व्याप्त एव॑ प्राप्त हैं, (वाचस्पति:) 
खैद वाणी का यथार्थ अधिपति [ पूण रक्षक्न | वित्य जगत्गूरू डिश्वाम्त 
सवज्ञ परमात्मा, वा बेदज्ञ अध्यापक उपदेशक एवं वेद रक्षक विद्यान, ( लेषाम ) 
उतर [ ज्ञात कम्त उपासना | की, ( बा ) बल्ानि> शक्तियों (उनके जानने एवं 
उन पर चलने की शारीरिक मानसिक्र और आत्मिक सपर्थ्य सौर चस्य से उन 
के वास्तविक खरूप ] को ( अच्च ) वतमान कार था इल जब हैं / पे ) खक्य 
उपासऊ के ( तब्य!) से ती 5 शरीरे [स इल-सूहय-सारग लीफई शक रएँ हे समुदाय 
इस प्रत्यक्ष ] शरीर एवं मुक्त आत्मा में, ( दधातु ) घाश्ण उप 


भावाथ--यहां उप कि है मनुष्यों ! वेद की तौनी सिंच:यें (जाल एड 
न्दों वाली ] जगत्‌ के सब धापिक [शारीरिशय! बार्सों थौ आाजसिक आत्मिक 


हि, ्ड 

मे “३ की] 
[ वास्तविक | खूहत बिलारों दा क्रिवायों एवं सर्च सत्य सिद्ध ओ 7 आदि 
स्रोत वा सूलाधार हैं। संसार कह गई भी पाता. & 


र्श्व २४३ 
बिता ज्ञान कम और डपाखना के पूरे नहीं हो सकते, सौर मे थई रस्य सिद्ध 


जगत में ऐसी है जिल का सूल वेद में न हो । इन लिये तुए सीड बर्थ रस 
ओर परमाथ खुख अर्थात्‌ उभयत्र उसय प्रकार हे प्रीक्ष परप्ति के किसे घेदल 


विद्वान से वेदाध्ययन करके, योगाभ्यास करते हमे साक्षात्‌ ज्गदादार्य ज्ाज- 


खरूप त्रह्म से वेद ठत्त्वाथ एवं तत्तखरूप अजुभूल [पान्त] करने जापते दे कप 


पुरुषार्थ करो । 


अहुः--  जिसप्ता; ) का अथ करते सर्च जंगतू सम्वेर, ३ शु्णों [| सत्त्द 


रज़ तम |, ३ काछों, ३ छोकों, ३ विद्यायों, ३ भवसथाओं [सुपुप्ति रूप जाग लि], - 


३ देहों, ३ धाम्ों [ कार्य कारण और उभयाखहश उठा | थबता देखि ह सौ ऋ 
भोर आत्मिक् तीनों श॒ुों, के ये सात बिक पझामे झा सदाने है. छुपे प 
सस्वन्ध भी सब जगत्‌ से है, परत (वाचस्पति) से प्रतवता पृ वक्त दौसीं सूजप कि 
अथवा उत्तराक्त खातों त्रिक्न | विद्या शून्य के छि ] शक्त यहीं है । 

(अथ+ १ १३। १ ) हे जगदीश्वर ! ( ते ) घाव की (बिल पे) विय॒दाय, 
बघिजुली के लिये ( नमो5स्तु ) खरक्षा रूप सूजेदिया हो, दा वच्ध :॥। ते) 


आप के ( स्ततयिलये ) गरजते हुये बादऊ के लिये, ( नमीअ तु ) युक्त कर्म हरे, 


ते अश्मने ) आप के पाषाण [ ओलॉ] के -छिये, ( भग्नी5रुतू ) साघ्ुक्िति 


अंथववेद्माष्ये परिशिष्ठम्‌ | ( ४:६५१ ) 
हयचहार हो, ( यैल 5 ने; ) जिन के द्वारा ( दूडाशे >दूडाशम ) दुष्कर्मी मनुष्य 
को ( अधह्यशि ) मे मष्ठ करता वा माडता है । 

ब--परक्े-बर दुध् अधमियों को घोर आधिदेविक दंड रूप दुःख देता 
है अतः सथुग्य धम्मोनुगामी हों। तथा बिजुली से बचने के अभैक साधन 
सम्पन्न हों, घरों में लोहे के छड़ आदि लग:वें, और बादरू एवं पत्थरों से 
बदने लिये भद पी, छत्न आदि याना पदार्थ बता कर प्रयुक्त करें ॥ 
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( अथ० १।३० ।8६) अख्तरेक्षल अप्त:--ईक्ष 5 अःत्म नि--ईक्ष्यते यः--- 
“या अआत्वाने विछ्ठन्नात्मानमस्तरो--( अत्तरयामी ब्रा० बृ० क्रा० )--“तमा- 
त्वाथ्यं चेपतुपइयान्त!-- फट, “तस्मन हिस्ण्यवे केशे ययक्षम,त्मन्यत्‌! छा 
“अथ० १० | २। श्र 

अथ० २॥६४१। १ ) ऋषि > प्ैलने बे रोग वा दोष । 

( अय० २। ३५। £ ) भविर शरोरे शरीर में वा नेत्र में, (क्रिमयः) रोग 

' बा शक्तपां । ह * 
श्ञ वजह इस मन्त्र में प्रातः श्रप्तण का विधान है, वहां उदय अस्त 

होते इये झाथ की अनु चित देखजे फ्ा विषय भी है, कुनः नेत्र ज्योति का 
है:स होऊ। है । 

(| अथ० ९। ३६ । ४ ) ( हृतमाता ) क्षमाहीन, ( हृतश्चाता ) संयमदीन, 
, ( दंवसवसा ) दूयादोव । “बैयप्रद्प पिता क्षमा व जानी दया से भगिनी 
भरता मनस उदय: केमाजास ) अक्रप्रण करने बारों का | 

भाप” देध्य आकमी में क्षमा, दया, जैये और संयम न हो उस 
का राजा, बह शव अनगन्‍ता मार जाये | द "पु 

( भथ० २।३४५। ५ ) (अप्य ) चढ़ाई करनेवाले के ( क्षदकका इच ) 
तुच्छ, चादुऋआर, ( क्रिमयः ) झड़ई करने बारे । 


कल £ 


( अंथ० २।३२५। ६ ) ( “ज् / दांत | भाव--दुष वृषभ अपने सौगों से, 
था दुछ् सपय अपने दांतों से | 
( अथ० २।३३। ५) ( इभ्याम्‌ ) कुक्षीभ्याम्‌ 5 दो हो कौखों से। 
(अथ० ३। १। ४ ) ( हरेब्याम्‌ ) अज्ज और वायु से, ग्राहक होने से 
और आपक दोने से वत्यु । 
(अथ० ३। १ | ५) ( भ्रज्या ) आर्नैय एवं चायवीय चाणों सेवा. 
ध्ांणों से । 


( ४,६७२ ) अथववेदभाष्ये परिशिष्टम्‌ || 
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(अथ० ३ । ३। ३) (श्यैनी मूत्या आपस )सर्व व्यापक होकर प्राप्त हो |, 

(अथ० ३ | ३।७४ ) ( श्येजा ) सर्वव्यापक परमेश्वर ( इमस्‌ ) इस 
[ ज्ञीच ] के! (परस्मात्‌) सर्वोत्तम से ( अन्यक्षत्र ) अज्ष, अवर शरीर 
मैं ( अपरुद्धम ) भीगाधीन लिरुद्ध वा रुका हुंआ ( चअरन्तम ) भीोगते हैये 
| छी.] ( हब्यम आनयतु ) देय पदाथ प्राप्त करादे झू अःहवनप्य [ जीच | को 
अपनी और छाबे | ( अस्य ) इस के ( पत्थानम्‌ ) यैग माग का (अ श्विमी ) 
घ्राणापान ( खुगम्‌ कृणुताम ) खुलभ कर [ है अव्यन्वीपास्य पितः | ( ते ) 
आए के ( सजाताः ) समान चेतन-नित्य होने से साथी [| आप का ] ( अभि- 
संविशध्वम ) सब ओर से प्राप्त हां। [ शेश में बहा ६--ईश्वरलाणिव - 
नांद्टा, प्राणायासाद्ा | 

(अथ० ३ ।३६।५ ) ( धतिजना: )+ नास्तिकमशुच्या।, ( मित्र) | 2 
आस्तिका), (अवृषत-वृषेत ) दर्शन दरें, ( अदीघरन )>लाण्ण करें। 

(अथ० ३। ४। ७ ) ( दशमी ) दशवीं इन्द्रिय [ उपस्थ-सूत्रेन्द्रिय ] 
के।, ( इह )- इस शरीर में ह 

(झथ० ३।५।५। ) (आ अव्क्षत्‌-भन्‍्रोहते) खब और | खष्टदवरा | 
प्रकट होदा है--कार्यात्‌ कारणानुमानः! ह 

( अथ० ३। ६। ६) ( वानस्वत्यान्‌ )>चाडुकारी राजनाशकों, 
( आरशोहन! )>दबाकर, चढ़ाई करके । 

( अथ० ३। १० ।२, ३, ४ ) (संवत्सरस्य) कालस्य ८ काल की, (प्रतिमा) 
नापने बारी, ( पत्नी) रक्षिक्रा प्रकृति, प्रति काल के नापती है परमेश्वर के 
नहों । 

| (आथ० ३ १८ । १ ) (खनाम)> अत्यन्त यक्ष वा समाधि से प्राप्त 
कर्ता हूं । 

( अथ० ३ | १६। ३ ) (बह्मणा) + ब्रह्मास्त्र से । 

(शृध० ४। ११६) सेता हुआ खा+निष्किय,खा--जिव छोकों के। : 
रच दिया उनकी अपेक्षा खेएता सा कहा है । अन्यथा वह सदैव काई न काई 
छोऊफ रखता रहता है, द्योंकि महा लघु एवं अवान्तर तीम प्ररूयें होती हैं 
_[ देखो--४ ब्रह्म बोघिनी वंद्क सन्ध्या | 

(अथ० ७। २॥२) (प्राणतः ) श्वास लेते हुये श्ञानवान मनुष्यादि 


तक 


* 


" अंधववेद्भाष्ये परिशिष्टम ॥| ( ४५दैण३ ) 





नहुम , ( निमिषतः ) वाह्य शान होन सुषु स्ेख | ग।ढ़ी निद्रः में यावत्‌ स्थूल 
शरीर सेते हुये | वृक्ष/|दि स्थावर | 

(अथ० 3 ।२। ६, ८) (आपः ) आपके द्वव पदाथों | परभाणुओं ] 
से, [ तन्‍्मात्रा अदड मार का कारय होने से नित्य वा खू्टे के पू्च नहीं होले-- 
ला० १। ६९ देखी | द 

(अथ० ४।५। २) ( सर्वाः स्थ्ियः ) खब ईन्द्रियां, ( शुनः ) अन्त 
क़रणों ( मन आदि ) के । 

(अथ० ४ । १०।६ ) ( रथे ) जगति > जगनल्‌ मैं, 

( अथ० 3। १६। ५ ) जवानाम ) प्राणियों के--हऋठो यदि परमेस्वर 
प्राणी मात्र के कम वा क्रियाओं के। एवं उत के भोग मात्र के। न गिन सकेगा 
तो वह व्यवस्थापक एवं ईश्वर भी सब प्राणियों का नहीं बत सकता । 

( अथ० ४ । १६।६ ) ( असत ) अविदित | ने जाने हुये, भू सत्तायाँ-- 
मिन्‌ भूमि: «प्रकृति, भूस्या; प्रक्रत्या वा भूमे;> प्रकते; न प्रक्कति से । 

(अथ० 3। ३०। ४ ) ( भया ) मेरे साथ मुझे खूपथ काण्ता हुआ, 
(विपश्यति ) मन [ इन्द्रिय ] से देखता है,( प्राणति ) जीवल सफल करता है । 

( अथ० ७ । ३० | ५ ) ( ब्रह्मद्धिषे ) वेद निन्‍नदक के लिये ( घनुः ) रोग 
( आतनों मिं ) फेलाता हैं । 

( अथ० ४ । ३० । ७ ) ( योनि: ) संयोजन व्योजन शक्ति । 

( अथ० ४। ३१ ॥। १, २, ३ ७; ५, ७ ७ ) तथा ( अथ० ४। ३५। १५ 
२, ३, 3, ५, 5७ ) ( मनन्‍यो मन्यु ) राजस बलू"शासन शक्ति, प्रताप वा ज्ञान 
युक्त [राज्स] क्रोध । ईश्वर में तामस क्रोध का स्वथा अभाव है, कुतः तमो- 
गुण उत्तम मनुष्य के लिये भी दूषण है,फिर जगदीएश्र में तम |अन्धकार] कहां ॥ 

(अथ० ५। १। १) ( यः )जी ( ऋधडसमन्त्र:) वृद्धिशील वा सत्य ज्ञान 
वाला, ( अम्रताखुः ) निरालस्य वा नित्य क्रिया शीरल प्राण चाहा ( व्धमानः ) 
बड़ता हुआ अथांत्‌ उन्नति शील ( खुजन्मा ) [ मनुष्य शरीर पाने से | अच्छो 
प्रसिद्धि वाला ( योनिम्‌ ) गर्भाशय को ( जा बधूवच्आभवति ) अच्छे प्रकार 
[ बिना कलश के | प्राप्त होता है । उस ) ( अद्ब्धाुं: ) अचूक वा चुटि होन . 
उत्तम बुद्धि वाले ( अहा इब अछ इच ) दिन के तुल्य ( भ्राजमानः ) प्रकाशमान 
वा ज्ञान वान्‌ (धर्ता ) सब यो नियों के घारण करने वाले ( जितः ) [आत्म] - 
रक्षा--वा [ ईश्वर ] आशा पालन--करने वाले, वा सब [ बद्ध जीवों ] से बड़े 


( ७,६५४. ) अथववेद्भाष्ये परिशिष्टम्‌ 
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वा जस्म नाम खातों को प्रप्त करने ओर तोनों से तरने बारे वा तीनों लोकों, 
में जे चाले, वा तीनों कालों में फैलने रहने बारे वा तृतीय घास नाम | का 
फार्ण वा जोव प्रकृति से विछक्षण | ब्रह्म मात्र को प्रत्त करते हारे वा स्यूछ 
सूक्ष्म एवं कारण तीनों देहों से [मु्के में | पार होने हारे वा ज्ञान कप्म डउपा: 
ना त्रयी विद्या प्रत्त करने हारे | मुक्त पुनराचतत | जोवःत्मा ने( चीणि )हनों 

[ धांमों अर्थात्‌ जन्य नाम खान-वा कारण सूक्ष्म और स्थूल देहीं तथा दोनों 
विद्याओं | को ( दाधार ) घारित किया हैं वाकरता है। “इह चेदशकत 
ग्ेद्छु धाक्‌ शरीरत्य विश्वलः । ततः सर्मेषु लोकेषु शरीरत्वाथ कदाते? 
कठ> ६।४। तडः पालने यहां त्‌ छुवनतरणयोः--इतिन्‌ , यहा जि+ सु 
विस्तारे--ड, त्राता पालयिता तीणों विस्तीण:--देखो भाष्य । 

भावाथ--जीवात्मा अत्त्म | अपनी | शक्तियोँ को घिछारें जिस से 
सांसारिक और रोक्ष खुख दो प्राप्त कर रूकी--कर्मानस:र ही जीवःत्स!। रूच 
योजियों एवं सब लोकों में जाता है, तीनों कालों में रहता है को शद 
ठन्‍्त्रता से आत्मरक्षक और भोग को परट्न्चरदा से ईश्वर आज्ञा प:छूक है, रक्त 
अब्था में बद्ध जोचों से ज्येष्ठ, मुक्ति से लाने पर जन्म गाम खान वा कश्ग 
सूक्ष्म और स्थूल तीनों देहों का घःरण करने चारा, मुक्ति में दौनों से पृथऋ 
वा पार हो जाने वाला और परमात्मदेश में रहने वार है। मुक्ति से ढोडगे 
पर संगररमस्भ में कम योनि पाने और पूथिवी माता से उत्पन्न होने से सुजेन्ता 
वा अकछिष्ट मनुप्य शरीर पाने चारा। भौर साक्षात्‌ बह्य से त्रयी विद्या प्र, ऋरने 
से अचूक बुद्धि वाला वा पूर्ण ज्ञानो कहा जाता है । 

( अथ० ५।१। २ ) ( यः ) जो ( प्रथमः ) [ मनुष्य शरोरस्थ होने से ] 
प्रख्यात वा प्रधान ज्ञीव, ( घर्माण ) घारण यैग्य धर्मों वा ईश्वर वदस्थ,ओं 


कर्म से वा उन व्यवस्थाओं से वह (पुरूणि) अनेक ( वधू'षि ) रूपों वा ये।नियाँ 
एवं शरीरों को ( कृणुष *कृशुते ) प्राप्त वा घारित करता है। वही ( पंथमः ) 
[ पूव भोग ह्ीन कम शरीर पाने वलछा होने से, भोग--वा उभय--यो ेश्थ 
जीवों में ] प्रधान ( धास्युः) [देह|धारण करने की इच्छा वाला जीव (ये।निम ) 
कारण ओर सूह्षप देहों एवं पृथिवी के गर्भाशय में (आ) बित्रा छुश के 
“4 विवेशविशति ) प्रवेश करता है| ( यः ) जो मुक्त पुनरावत्त ज्ञीव ( अजु- 
दिवाम्‌ ) अछो किक वा छोक अप्रचलित था अप्रकट ( बाचम्‌ ) ब्रेद वाणी को 


अथववेदभाष्ये परिशिश्म ॥ ( ४:६५५ ) 





*“ आा ) साक्षान आत्मस्थ ईश्वर से ( चिकेत८दिकेति ) जानता है | छन्दसि 
व्यत्ययों बहुलम ॥ 

भावार्थ--झुक्ति से लौट कर जीवात्मा ईश्वर नियम से सृष्धारस्भ में 
करे देह पृथिवी माता के उदर में बिता गये दुःख के पाता है। उस के पश्चात्‌ 
कम सुलार लाना योनियां घारित करता है। सम्यक [ पूरा ] ज्ञान होजाने पर 
मुक्त हो जाता है । मुक्ति से छोट कर कारण और सूक्ष्म शरीरों को प्राप्त करके 
स्थल देह प्राप्त करता हुआ बेद को प्राप्त करता है ॥ 

(अथ० ५ ! २।३) ( स्वादुना ) मुसुझ्षता सुमुक्ष के संग ( मधुना ) 

थे ज्ञान से ( योधो; ) मिलाया है । 

( अथ० ५।४। ३ ) ( देवसदनः ) मुछ्कीं के प्राप्ति याग्य, ( अग्वस्थः) 
अत्यन्त पुरुणाशियों रने का बेश,( देवाः) झुसुक्षओं में, सच डितपी - ८ नह | 

(अथ०५। १६। १--५) (एकरत्नंषः) एक वेद वा आत्मिक बल ( छिद्दयः ) 
दो बेदू था आर्प्रिक्च और शारीरिक्ष बल, ( जिउ्रय। ) तीन वेद वा अह्त्मिक, 
शार।रेह यश सामाजिक बहू, ( चतुबु षः ) जार वेद वा आत्मिक शारीरिक 
सापाजिएद आर घ बल ( पश्चग॒वः ) आत्तिफ, शारीरिर, सामाजिक, धनबड 


/ 


( झथ० ५ | १७ । ६ ) ( पूर्व ) पहले उत्पन्न हुए, | यत्र ऋषय:ः प्रधयज्ञा 
ऋागणा--अ० १० | ७ १४] ( रूसऋषयः )>अपने ले सम्बन्ध [ परमाचाय 
पतलेश्वर ] को साक्षात्‌ देखने एवं परमेश्वर से साक्षात्‌ समवेत वेद पढ़ने बारे, 

श्द् कान >४ 82.७ कप कद जे ३५2 
अथवा । गायबपादि सुख्य | लात ऋछन्‍्दी चाल [ वेद | के साध्यातू करन बाल 
महःपे छोड, ( तपला ) किए इन्द्रियों के भोग के, ( निषेदुः ) | पृथिवी माता 
के उदर अवकाश में | बैठे थे, | देखो-- 7४ पृथिवी भही सूतानां गश्सादलने । 
एस ले शिया गर्मो अनुसता साजितने॥ अय०६९। १७। १ | (ज्ञाया) प्रसिद्ध 


आशिक 


द्वाएा, ( ब्यीनन ) वि-ओमतिकओ विशेष अर्थात्‌ उभ्य संसार और मोक्ष खुख 


प्रदत्त हाओ जगदीखर के नियम में, था संसार पररभाथ सुस्त दोरों के 


775५ 


५23 रा या 2:2५ ऊँ ५. हर क्र बजा है ४५४४ जाए ज्यडकनओ कक पे 53 
सतत आ, | दृधाम्‌ ) दःखदायोी हुए झाप का, ( दास ) भारेत करणए्लता 8 | 


2० 


भावाथ--हूशाग्स्त में ( देवाः ) मुक्त पुतरावत सब से श्रेष्ठ कमयोंलि 
पाने बानी कीयजयाओं ने [ जिय के शरीर पृथिवी गर्भस्थ होने से | पार्थि 
,शाल वा रहने से जी लोजिक- विदयों से घिरत थे ] साक्षात्‌ ईश्वर 


छेद ज्प्र इक झ्ज्फ. कार हु श्त्एः झुपलेफा सुनाया कक बक्त विद्या छ््ए लिशाजर 


( ४,६५६ ) अथववेदभाष्ये परिशिष्टम ॥ 


७४७७७७७७७४४४७/शआ ७४० ० कक अमर कल बल बअमकककब कल फसफ्रदकदा १ ०चफ 


करते से' घोर दुःख होते हैं, अवएव सब को वेद का परम आदर करन 
चाहिये ; ' क्‍ * कि 

( आ० ५। १७ | ७ ) (ज़गत्‌ ) चछते फिरनते मनुष्यादि प्राणियों का समूह 
( अपलुप्यते ) [ पशु समात अपितु इससे भी दुष्टतर कर्म करने से ] दुदंशा 
को ग्राप्त होकर विषष्ट हो जाता है। और (ये ) जो, ( वीराः ) शर्मा छोक 
शत्रुओं को नष्ट कर स्द्ेश की रक्षा, एवं राज्य वृद्धि करने हारे, [ ईष्या 
देपादि में फंस कर ] ( प्रिथः ) पररसुपर एक दूसरे से, ( तृहान्ते ) छड़ कर 


कट मरते हैं। क्‍ 
भाव-मजुष्यों के बेद न जानने से यज्ञ हवत नहीं हो सकते, यज्ञों के 
न होने से आकाश आदि पंच भूत प्राणियों के मर्ों से दूषित होकर रोगों के 
साधन दुष्ट अन्नादि पदार्थ, एवं स्वयं भो रोग उत्पत्ति का कारण बतते हैं, 
ओर उत्तम खुखदायी अन्न तथा घास आदि पदार्थ नहीं उपजने। इस कारण 
सब प्राणी दुःखित होते एवं अनिष्ठ सत्य पाते हैं । ै ः 
( अथ० ५ । १9 | ८ ) ( उ7१ ) बिनझें, क्या, ( पूर्वे ) अग॒ुवा वा सगरम्म 
में उत्पन्न हुये, ( दश ) पूरण खंखया वारे5 गिनती भर न समस्त, ( अब्राह्म णा; ) 
चेद पढ़े देश एवं जाति रक्षक क्षत्रिय लोक, बेद जानने बारे धन धान्य वधर्क, 
शिव्पकार तथा पशु आदि पालने वाले वेश्य लोक अथवा मूर्ख था शूद्र लोक 
( ख्रियाः ) शब्द रूपा वेद विद्या के, ( यत्परयथः ) [ पहित्याय यह्मानाः ] 
पति होने का विद्या भिन्न यस्ध करते हुए, वा लिप्सा मात्र रखते हुये रक्षक हो 
सकते है ? (सच) अथवा, ( ब्रह्मा ) उपदेश से बेद्‌ प्रचार बढ़ाने वाले ब्राह्मण ने, 
( इत्‌ ) ही, ( हस्तमग्रहीत्‌ ) खुद्दढ़ प्रतिज्ञा से विधिवत्‌ रक्षा करना अड्भीकृत 
किया है, (स एवं ) वह ही, ( एकथा ) एक मात्र, ( पतिः ) _यथाथ रक्षक हैं ? 
भावाथं--इस मन्त्र में घश्न है कि क्या वेदज्ष क्षत्रिय वश्य स्व २ कम 
करने बारे अथवा पस्ख समुदाय मात्र वेदें रक्षा कर सकता है और उन ही 
सब की दी हुई व्यदस्था मपा हो सकती हैं, अवः वेद रूर्वज्ञ बेद उपदेशक 
एवं अव्यापक ब्राह्मग [ भृहस्थ वा संल्यासी ] हो बेद रक्षक और घम व्यव- 
स्थापक भह्हो सता है ? देखो --“एफेशवि बेद विद्धर्स य॑: व्पवस्प्र व्‌ छ्विजो तमः। 
सचबिश यःप स्मीघमे वाज्ञानामुद्ती 5युतैः ॥ मसु० १२ । ११३ - 
अछु--शगनती के अ- कैचछ १ से ६+० [१०] तक्क हैं अथांत्‌ १ से 
* १० तक वृद्धि हो से है, पुतः ये ही अडु मिछा २ कर कार्यवाही की जाती है | 
 भ्रतः दश का अथ संरव्य/न्‍्त वा समस्त करना अयुक्त नहीं है ।. 














अथर्ववेदभाष्ये परिशिष्ठम्‌ ॥ ( ४,९५७ ) 





 (आ०५ | १७ | ६) ( ब्राह्मण एवं ) वेद वेत्ता ब्राह्मण दी ( पतिः ) 
व्याख्यान उपदेश द्वारा रक्षकें है, (न॑ राजन्यः ) न [ मुज बल मात्र खे] 
क्षत्रिय, ओर ( न.) न ( बेश्यः ) कृषि चणिजे, व्यापार, शिवप, कलाकार और 
पशु पालने बाला तीसरा द्विजन्मां बेश्य [ धन घानन्‍्य आदि मात्र के द्वारा] 
( पतिः ) रक्षक दो सकता है, ( तत्‌ ) यह ( सूर्य: ) उक्तमता से अर्थात्‌ 
. खाक्षात्‌ रुप से आत्मा में स्थित होकर प्रश्णा एवं बेद प्रकाश करने हारा 
अन्‍्तर्यामी परमेश्वर, ( पश्च ) मुख्य [ सृष्टि आरम्भ में जन्मे] ( मानंबैश्य ) 
प्रंननशीछ [ साक्षात्‌ ईश्वर से पढ़ने बारे | महियें से, ( भ्रद्न॑वन ) कहता 
हुआ ( एतिं ) चलता [ आगे उपदेश करता ] है-। 

._ भावाथ--खदा की भांति वत्तमान जगत्‌ के आरस्स कार में ईश्वर से 
उपदेश किया है कि बेद का प्रचार सम्रेम सत्यता से पढ़ा, खुना और समझता 
कर करना चाहिये, बलातकार से दबे! वा डरा कर अथवा ल्पेभ देकर नहीं 
करना चाहिये, ऐसे प्रचार का परिणाम विपशीत वा आशाविरुद्ध और घर्म- 
घातक होता है । । 

( अथ० ५। १७ । १० ) ( पुनर्वे ) तदनुसार ही, ( सब्य॑ सहणाना: ) 
सत्य स्वरूप ब्रह्म के मानते हुयेनश्रद्धा से खीकृत करते हुये-आश्तिक 
 ( देवा ) आघ्त वेदश विद्वान ब्राह्मणों वां संयासखियें ने, ( ब्रह्मजायाम्‌ ) बैद 
विद्या के प्रचार के लिये; ( अद्‌द! ) आत्म समर्यंण किया, (पुनः ) फिर बा 
उस के पीछे, ( सत्य ग्रृहूणाना;) आसर्तिक [ ईश्वर-+ मेक्ष + आवागमन +. 
आह्म विश्वासी ] ( राजानः ) क्षत्रियां ने, ( ददु;) बल वां रक्षा शक्ति प्रदान 
को, ( पुनः ) आगे ऐसे ही | उसी विद्या के प्रचाराथ ] ( सत्य श्रदणाना: ) 
ऊंपर कहे हुये परोक्षपदार्थों के मानने बारे ( मलुष्या: ) तीखरे बंर्ण शिल्प 
वाणिज्यादि का मनन करने वाले छ्विज लोकों ने ( दूदु; ) धन ,घान्य पश 
आदिभेट कियें।. . 

भावाथ--पू्र मन्‍्त्रोक्त ईश्वर उपदेश के अन्लुकूल ही ब्राह्मणों ने उपदेश 
द्वारा बेद्‌ का श्रचार किया, क्षत्रियों ने प्रचार बाधकों को. राज दर देकर 
प्रसार में ख़हायता की, वेश्यों ने घन घान्‍्य आदि द्वारा सहयोग किया, और 
इस प्रकार बेद विद्या प्रकाशिता होकर सब के खुख का हैतु वा साधन बनी ॥ 

._ संगरति-ल्‍मभ्त ६ में उपदेश है कि वेद बिया के तिरस्कार से विपत्ति पडेखी 
है, मं ७ में विपत्ति ज़कूप दिंग्‌ दर्शित किया है, म० < और ६ में घेद ज्ञाममे 


( ७,६५८ ) अर्थ॑षवैदभाष्ये परिशिष्टम ॥ 








वारे को बेद रक्षक और व्यचस्थापक बताया है, इतरों को इसके विपरीत माना 
है, मण० १० में म० ८+ ६ के अनुसार ही बेद तस्वह्न से बेद्‌ प्रचार और - अन्य 
क्षत्रियादि से यथायोग्य सहायता पहुंचना निश्चित किया है, ४० ११ में उक्त 
प्रचार से ऐहिक | संसार | सुख, आमुष्मिकं [ परसाथ | ख़ुख की य्राप्ति का 
उपदेश है॥...... ः क्‍ क्‍ 
( अथ० ६। १५। ५) (९ यत्‌ ) जो [ज्ञान] ( ऋषिशिः ) ऋषियों से - 
[साक्षात्‌ ब्रह्म से | ( यत्‌ ) जो [ बेद ] (अह्यृभिः ) [ वेद जानने को समर्थ] अन्य 
ब्राह्मणों ने ( देवे: ) - विजिगीषु + घिजयच्छुक ] क्षत्रियों एवं व्यवहार [ लेन 
देन आदि | कुशल वेश्यों ने [उन ऋषियों से | (यत्‌ ) जिस | त्रयी विद्या ] को 
( पुरा ) खष्टि के आरस्भ में ( विदि्तिम्‌ ) जाना था, ( विषम ) [विषयों के राग 
रूपी] विष के । द शी) है द 
भावाथं--बेद खष्टथारस्म में ७ ऋषियों के। ईश्वर से और उन से अन्यः 
ब्राह्मणादि के मिलकर नित्य रहता है | उसी को जाने कर मनुध्य अपने दोषों 
का दूर करें॥ .. _ छ ! 
( अथ०.६। १२। ३ ) भावाथ--ईश्वर उपदेश है कि है मनुष्य यदि ते* 
क्‍ मुंह में शान्ति एवं तेरे हृदय [ मन | में शान्ति [| समता | हो तो नदी पहाड़ 
वस्ती वा जड़ूछ सब ख़ुख दायी हो जायें । का | ला 
( अथ० ६। १६। १ ) ( आबयो ) है सर्वव्यापक, ( अनाबयो ) सबंतों 
अंबव्याप्त था सर्वज्ञ़नक स्वयस्भू , ( आंबये ) सबंतः क्रान्तिमान ईश्वर, (ते) 
तेरा > आप का, ( रसः उम्र: ) आनन्द स्वरूप है, ( ते करम्क्षमयसि ) तेरे दिये 
: हुये अन्नादि को खाता हूं।.._ क्‍ मा 
.. (अथ० ६। १६। ४ ) (अछ "' *'"साला) अच्घेरे पदाथों को प्रकाशित वा 
अभूषितों को [ अज्ञानियों को | भूषित [ ज्ञानी ] था आलख्ियों को समर्थ करते 
वाली प्रधान शक्ति हे । परमाणु परमाणु का प्रकट करने बाली और सर्च 
अह्माण्डों में निरन्तर व्यापिका होकर संब के सब और बाहर डतरी हुई 
अनन्ता है रा छ् ््ि रे 
.._ (अथश ६.। १७ । १ ) ( भूतानाम ) प्राणियों क --प्रृथिवी स्वयं ५ भूतों 
के गर्भ में रहकर उन से बनती है। उसे ५ महाभूतों की गर्भधाश्िका कहना 
अरोचक है । भाव यहं है कि जैसे अमैथुनी सृष्ति पृथित्ती के गर्भ से हुई, ऐसे तू 


| 


है सत्र गर्भ धारण करके प्रज्ञा उत्पन्न कर॥ . क्‍ 


अथववेद्भाष्ये परिशिष्ठम्‌ ॥ ( 3५5५६) 
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,.. अथ+ ६३३ निऋ तिः ) अविया; (आयुष ) मुक्त जीवन 
के लिये, ( चचसे ) आत्म, प्रकाश के लिये, (बलाय ) आत्म बल के लिये, . 





है अथ०-६+ ६ )( नमः ) चमञ्जूतिरस्कार, ( अयस्मयान ) लोह 
फझुप माह झत + ( गरम ) नमस्कार ८>उपासना | 
| ( अथ७ ६ । श्ड्८। २० ) ( आज्ड्यो )>पर्थशी । 

( अन> छे। ४। $ ) भाधाथ--महा गत सक्म भूत | २९ यैजनायन- ६ 
इन्द्रिय +५ प्राण+४ अन्तःकर्ण | भन बुद्धि, चित्त, अहड़ुगर ]+- कारण शरौर.-| 
स्थल शरीरु+ १ जीच | 

( अश० 9 | २६ । ज ) ( सूर्य: ) बिद्दान योगी लोक | 

( अथण० ७ । २८ । ५ ) ( छुघणः ) उन्नति घ्रातक, ( बेदिः ) रण भमे 
( परश; ) शत्रघात; परशः न्पर वज्ष ॥ 

( अथ० ७। १११११ ) ( देवानाम्‌ ) सत्य भाषियों का; ( मनुष्याणाम्‌ 
सत्यासत्य मसिश्चित भाषियें का 

क ( अथ० ८। १ ।६ ) (यमस्थ ) नियस्तुः परमेश्वरस्य - नियामक पर- 
मेश्वर के । न 
धर ( अथ० ८।३। १६ ) ( विषम्‌ ) दुग्ध 5 रस ह 

. (अ्रथ० ८ ।६।३) € ऊरू ) कोाखें--ऊणु आचछादने इस धातु से उद्‌- 
श्ख्य यन्त्र की ढकने वाली कुक्षी | 

( अथं० ८  9। १०५ ) ( पुरुषाणाम्‌ गवाम्‌ ) पुरुषों की इन्द्रियें का । 

क्‍ (अथ० ८। ६। १८ ) [ इन्द्रियां,:....बुद्धि | बुद्धि चित्त स्खति कारण 
दोने से विषय आहक है बुद्धि नहों । है कु ह 

( अथ० ८। ६ । ५० ) महाभूत-सूक्ष्म भूत, थी; वा प्रकाशर जल- 
. [ खत्यार्थ प्रकाश प्ृ० २४८ एकादश संस्करण देखे |]... - 

क्‍ (अथं० ८। १० (५)। ६) ( बहत्‌ ) सब से बड़ा ऋग्वेद, (-रथन्तरम्‌) 

संसार के रम्य पदार्थों से तारने वाला सामबेदू, ( यजशायशियम्‌-) सर्च यश 

हितकर वा उपयानगी यजुर्वेदे, ( चामदेव्यम ) वामद्ैव परमेश्वर से प्रकाशित 

अथववबधेद । द 
भावाथ-- आकांश'' ''प० भूत )८४ वेद । 


(४:६६० ). अथर्वधेदभाष्ये परिशिष्टम्‌ ). 


... (बब० 4 ७ जात छा ्छपररूप्र 77: अथ० ८। १० (२) । ७ ) (देवाः) विद्वान ऋषिये। ने, (रथन्तरेण ) रम्यू 
संसार से पार करने वाल्टी बुद्धि से, ( बहता ) अह्याण्ड से, . ( आपः ) चित्त 
अहडुकार, बुद्धि आदि के | क्‍ ्ः 
... (अथ० ६। १। ११, ९९ १३ १६) (में आत्मनि) मुझ आत्मा में । 
भैरे जत्मा ऐला कहना असंगत है प्योकि डसका अन्‍्तयांती ईश्वर होता है|. 
अत; बक्ता आत्मा वा घुक आत्मा में कहना जा हिये । न 

.. (अध० ६। १ । १८ ) ( पथतेष ) मुमक्षवों में, ( गोष ) गोपालक 
बेश्यें। में, ( अश्वेष ) अश्ववार क्षत्रियें। में । ः 

(अथ० ६।४ । १०) (ते आत्मा ) तू आत्मा, ( ते * आश्षुतः )5 
' तुझे भात्मिक बल दिया है । क्‍ 

अय० ६। ४। १६ ) ( ऋषभस्थ ) सर्वशिक्षक विद्वान के । | 

(अथ० ६।४। १२) ( अचुमत्याः पाश्यें) बुद्धि की दो पखुछी, 
( भगस्य अजुच्जों ) ऐश्वर्य की दो केखें, ( अष्लीवन्तो मित्र; ) दोनों ज्ञान 
भाग मित्रता का, भाव यह है कि बुद्धि दोनों निचली केयें [ पसलियें की 
. अजुकूलता के समान, ईश्वर अनुकूल है, दोनों केसे की ऐश्वर्य के तुल्य 

ऐश्वय और दोनों घुटनों की भैत्री की न्याई सचंशिक्षक विद्वान में मित्रता 
“ स्वाभाविक हैं । 2 

(अथ० ६। ४। १३ ) ( भस्तत्‌ ) देध्ति।, (श्राणी ) गत्या, गति 
शोधन का साधन, | द 
... (अथ० ६। ५ २७ ) ( अपरम्‌ ) नियोज़ित॑ पतिम्‌ ( अन्यम्‌ ) विवाहित 
पतिम्‌ कुतोउस्मिन्‌ मनत्रे “न” अक्षर विशेषतः पठितमस्ति यदपार्थक्य- 
साधक वास्ति न तु नियागे विहितैय॑ समुचितपाथक्यस।धकमस्ति.। - द्वितीये 
मन्ज पुनभंवा पते: पू्॑ विवाहितपतिना सहसमानलोकता उपदिष्ठा भविति तदपि 
नियुक्तपतिना सह न युज्यते किन्तु सबंधा वियुज्यते । अपरम्‌ का अर्थ नियुक्त 
नहीं हो सकता किज्व यह प्रकरण पुनभू या पुनरविवाह का है नियेग का नहीं | 

जय० ६।६ (३) ७ ) ( अतिथि: ) नित्य बेरोक आमे का अधिकारी. 
यति, ( शक्ेत्रियः ) वेद के गढ़ मर्मों वा सूक्ष्म तत्त्वों का शाता। - 

 (अथ० ६ ६। १) ( अस्य ) इस ( चामस्य ) ग्रहणीय ( पलितस्य ) 
रखित जगत्‌ का ( दोतः ) [ जीबों के भोगार्थ ] देने घाला परमेश्यर सच्खचिदा- 
नन्द है। ( तस्य ) उस का. (मध्यंमः) बीच का. ( भ्राता ) सहकारी वा जगत्‌ 


अथववेदमाष्ये परिशिष्म ॥ _ ( ४,६६१ ) 


रचने का कारण [ सत्‌--चित्‌ ] जीतात्मा ( अश्नः ) भोक्ता (अस्ति) है, (अस्य) 
उस परमेश्वर का ( तृतीय; ) तीसरा [ छोटा सत्‌ प्रकृति ( श्राता ) सहये।गी 
[ उपादान कारण--परमाणु समूह ] ( घछृतपृष्ठ:) आकाश खरूप ब्रह्म से 
ध्याप्त है । ( अत्र ) इस प्राकृत ] ( कारण एवं कार्य ) जगत्‌ में ( भपश्यम्‌ )5 
बर्य यश्यामः । हम देखते है ( व्िश्पतिम्‌) प्रजाओनों के यारकृक ( सप्तपुत्रम ) 
.. सर्च व्याप्त जगत्‌ के शोधक जगवीश्वर के । - द 

..... भावार्थ--सर्व जगत्‌ तीन प्रकार के पदार्थों का समुदाय है । एक जड़ 
[ ज्ञान हीन ] प्रकृति [ सत्त्व रज तम तीन प्रकार के परमाणु एक कारण, नाम 
धारी ],जिस से रचे पदार्थों के भोगने बारे दूसरे जीवात्मा अठ्पन्ञ हैं और 
तौसरा जगदीश्वर सर्वेव्यापक अनन्त सर्वज्ञ सष्टिकर्ता आघप्तकाम [ अभोक्ता ] 
अपने सम्बन्ध [ व्याप्त ] जगत्‌ के पदार्थों का रक्षक एवं संशोधक [ शुद्ध 
करने वाला ] ओर कमाध्यक्ष है । 


( अथ० ६। ६। २ ) ( अश्चः ) अश्व रूप गमन शील जीवात्मा। यहां 
यास्कीय अथ [ सूथ के एक देशी सत्र ने जानने वाला और ऋतवों के ६ 
होने से | युक्त नहीं हैं। ््ि 

( अथ० ६। ६। ४ ) ( अनस्था ) बिना शरीर वाला अर्थात्‌ निराकार 
जीवात्मा । कुृतः प्रकति निराकार नहीं है.। निराकार प्रकति से साकार जगत्‌ 
नहों बन सकता कारणगुणपूवंका; कायगुणा द्वष्टा:? | ु 

.. भावाथ--जीवात्मा एकदेशी ओर अणु खरूप है और संयोजक 
- वियोजक विभू खरूप परमात्मा है, प्रकृति संयेज्य वियेज्य है। जड़ [ शान 
हीन ] में खतन्त्रता वा संयेजकता आदि नहीं घटते । 

(अथ० ६। ६। ८ ) ( ऋते ) क्रिया वती प्रकृति में था द्वव महत्तत्व 
, श्रह्माएड ] में, अथांत्‌ प्रकृति द्रव [ बहता ] पदार्थ होता है, इसी लिये उसे 
अप आदि नाम दिये जाते हैं। जल पर्यलत सर्व प्राकृत कार्य, भी कारण गुण 
पूथक द्रव ही होते हैं।.. .,  ' * 

जल- व्याप्त प्रकृति का ब्रह्माण्ड रूप में उत्पन्न किया [ रचा चा प्रकरे 
किया--देखे भावार्थ “श्नो देवी” मंत्र का ब्रह्म बो धिनी सन्ध्या में ] 

आदि कारण ईश्वर निमित्त कारण है, प्रकृति [ जगत्‌ का आंदि] उपा- 
दानकारण हैं। जड़ जगत्‌ का भादि उपादान कारण चेतन ज्रह्म नहों हो 


( 8,६६२ ) अथववेदभाष्य परिशिष्टम ॥ 





सकता । [ देखो “अस्य बामस्य” उपयु क्त अर्थ एवं मन्त्र “दवा खुपर्णा” और 
“त्रयाः सुपणां उपरघ्य” आदि । े 
है ( अथ० ६। ६। २१ ) ( खुपर्णा: ) विद्वान योगी लोक, ( निविशस्ते ) 
खरूप प्रतिष्ठित होकर अन्तर दृष्टि करते हैं। ( खुबते ) असंप्रशात समाधि के 
पश्चात्‌ उठते हैं। हु क्‍ । 
( अय० ६ । २० । २६) (पिता ) गर्भसस्‍्थापक था गर्भवाता ( माता) 
शरीर बनाने में लहायिका |. रा 
( अथ० ६ । १० । १७ ) [ पृथियी जल तेज बायु आकाश के परमाणु ] 
शब्द्‌ स्पश रूप रस गन्ध के कण था दाने , कुतः शब्दादि पूर्च हैं | 
. (अथ० १० ।१।३) ( शूद्रक्कता) शूद्र से की हुई, (राजकूता) क्षत्रिय से 
की हुई, ( स्लीकृता ) स्त्रियों से की हुई (अह्मभिः क्ृता) ब्राह्मणों से की हुई वा 
वैश्यों से की हुई [ हिंसाक्रिया ] ( कर्तारम्‌ ) हिंसक पुरुष को, ( बंन्धु ) स्नेही 
वा बान्धने बारे के समान ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो वा चली जाये .( इंच ) जेसे" 
( पंत्या ) पति करके [ वा पल्ली से ] (चुत्ता ) अजुज्ञाता > आज्ञा दी गईं वा 
निकाली हुई [ वा अनुशात अथवा निकाछा हुआ ] ( ज्ञाया ) पत्नी [बापति]। . 
.... भावार्थ--चारों वर्णों के किसी पुरुष वा ञ्री ने जैसा पाप वा अधम 
किया हो उसे वैसा दरड दिया जावे जैसे ढुष्टा स्त्री को पति और दुष्ट पति को 
स्त्री बन्धन में डलवांता चा डलूचाती है, अथवा जैसे अयोग्य पुरुष [ पति ] 
अपनी पत्नी को उसके स्नेही के पाश्व॑ मेज देता है एवं अयोग्या पल्नी अपने 
पति को उसकी स्नेहिनी स््री से नियुक्त कर देती है। 
( अथ० १०।२।७ ) ( वर्रीवर्ति ) निरन्तर उपस्थित चा व्यापक है। 
( अथ० १० ।२५। १३ ) (प्राण) बाहर जाने वाला परिश्वास, ( अपान )' | 
आने वाला श्वास, इति मंहषि द्यानन्द मतम्‌ एवं ( अथ० ६। १०। १६ )। 
*... (अंथ० १०।२। ३१) ( अष्छा चंक्रा ) आठ बिद्युत्‌ चक्र नामि, हृदय, 
कण्ठ, चिब्रुक, जिह्नाग्न, नाखिकाग्र, त्रिवेणी [ त्रिकुटी वा भ्रू मध्य ] और रन्ध्र- 
स्थान [ (ह्याएड वा ब्रह्म रन ]| मन ओर बुद्धि ] पायूपस्थो मल मूत्र 
'इन्द्रिया--बुद्धि और मन छिद्र नहीं है |. * 9 
(अथ० १०।५। २ ) ( क्षत्रयोगे; ) दुःख भज्जन के ध्यानों [ चिन्तन ] 
“.. (अथ० १०।६।५ ) ( तस्मै-) उस. [ संन्यासी ] के लिये ( घुतम्‌ ) 


> अथववेदभाष्ये परिशिष्ठम ॥ .. (७६६३ ) - 


२. कर 7 पका 





+ उत्तम ज्ल घृतादि मोरस ( सुराम्‌ ) औषधियों का रसे ( अन्नम अन्नम्‌ ) 
नाना रस युक्त अन्न भांति भांति के ( क्षदामहे ) हम सेंट करें (सः ) ( मणिः.) 
वह बेद रत्न रूप वेद मम का शाता सर्वोत्तम प्रशंसनीय [ यति ] ( पिता इच 
पुत्रेभ्यः) पिता पुत्र बत्‌ ( भूयोभूयः ) बारंबार ( देवेभ्यः ) [ अपनी ] इन्द्रियों 
और अन्तः करणों से (एव्य) भाप्त किये हुए ज्ञानों वा अनुभूत बिच्चारों 
' को (श्रेयः श्रेयः ) [ जो हमारे लिये ) | एक से एक खुख प्रद्‌ हों ( श्वः श्वः ) 
नित्य प्रति आये दिन आकर ( चिकित्सतु ) वैद्य की भांति बताया करें। 

( अथ० १० | ७। २६ ) ( पुराणम्‌ ) पहले वतंमान कारण [ प्रकृति 
परमाणु आओ | क्रो--पुरा-अन्‌ जीवने वतने च---अच । 

( अथ० १० । ७ | ३२ ) [ जैसे जीवात्मा शरीर के है] जैसे आकाश 

[ महाभूत ] जगत्‌ में सान्तर व्यापक है | जीवात्मा अणु है। एथो5णुरात्मा 
चैतसो बेद्तिष्यः [ मुण्डक ५२ ] “वालाग्रशतभागस्य शतधा कह्पितस्थ थे । 
भागों जीवः स विज्ञ य+ सचाननन्‍्त्याय कठपते ( श्वेताश्व० ५। ६) 

अथ० १० ।८। १) ( चच ) वतमान ओऔर,( नमः) मेरी क्रिया माञ्र हो: 
अथातू हम सब उस की आज्ञा में चल कर सुख भोगें । कि 

( अथ० १० | ८। ३ ) ( अकम्‌ अभि ) पूजनीय परमात्मा में सब और । 
ईश्थवर अन॑न्त स्वरूप है उसके आस पास कहना नहीं बनता । 

( अथ० १०। ८।५ ) ( एकजः ) एकला गतिमान | 

( अथ० १० । ८। ६ ) ( ऊध्चबुन्चः ) ऊपर को जड़ [ चोटी ] वाला । 

( अथ० १०। ८। १२ ) ( अनन्तम्‌ ) अवयब रहित -निरवयच एप 
नित्य | ( अन्तवत्‌ ) सावयव एवं अनित्य | अन्त-अवयब नाश ( पुरुत्रा ) 
बहुत प्रकार रक्षक ( विततम्‌ ) | स्वध्यापक | | 

( अंथ० १०। ८ । १५ ) ( दूरे ) अति दुष्पाप्य होता हुआ भी | 

( अथ० १० | ८। १८ ) ( याति ) व्यापक है । द 

(अथ० १०। ८। २१ ) ( भोग्यः चतुष्पाद्‌ भ्ृत्वा सर्व भोजनमादत्त ) 
जीवात्मा जराथुज अण्डज. उद्धिज और स्वंदज चार प्रकार के उत्पत्ति द्वारों 
से त्ञाना योनियां धारित करके सर्व. भोगों को प्राप्त करते हैं 


*. भावाथं--मण्डार है भण्डार है वही जीवों को. जरायुजादि चार द्वारों-. 
ले. नाता भोग देता है.। 


. (४६६७ ) अथषबेद्भाष्ये परिशिष्टम ॥ 


( अथ० १०। ८। २४ ) ( असंख्येयम्‌ )>जिन की गिनती [ गणना ; 
मनुष्यों से नहीं हो सकती [ उनके लिये अनावश्यक है ]. 
.. भावाथं--अनन्त- असंख्य » गणनातीत॑ अर्थात्‌ मनुष्यगणनातीत, 
क्योंकि परमेश्वर के सर्च प्राणी अर्थात्‌ जीवास्मा सात्र गिने हुए हैं---“संख्याता 
अस्य निमिषों जनानाम्‌ ? [ अथ० ४ | १६ । ५ ]। डे: 

. (अथ० १०।८।२५ ) (एकम्‌ ) एक अद्वितीय प्रकृति घा परमाणु 
समूह ( बालात्‌ ) बाल वा केश से ( अणीयरुकम') अधिक सूक्ष्म है ( उत ) 
ओर ( णएकम्‌ ) खतन्‍त्र कर्ता [ जीवात्मा ] | न इच | नहीं के समान अर्थात्‌ 
आकार रहित वा निराकार ( दृश्यते ) दीखता है, ( ततः ) उस निराकार से . 
: [भी अति सूक्ष्मतम | जो [ परि०अंधि ] वाह्याभ्यन्तरतः- बाहर भीतर से 
( ध्वजीयसी ) चिपटने वाली वा व्यापिका है। ( सा ) वह ( देवता ) मोश्षान न्द्‌ 
दाता [ परमेश्वर | ( मम ) मेरा ( शिया ) हित साथ क वापूरा करने वाला है 
क्‍ भावार्थ--एक नाम खतः खिद्धा, एकली उवादान कारण और निश्या 

प्रंछति [सरव रज तम तीन प्रकार के परमाणु]--देखो ब्रह्मयो घिनी सन्ध्या, जो. 
सब से पतले बाल की नोक के ७२० थें भाग के बराबर कही जा सकती है 
ओर सांकार है, दूसरे एक नाम स्वयस्तू जीवात्मा “न इब,, प्रति कौ अपेक्षा 
नहीं के तुल्य, बाल की नोक के दश खसहसखबें भाग टुकड़े के सद्दश निराकाई 
वस्तु है, जो महुष्य गणनातीत पर जगदीश्वर के गणनान्तर [ गिने हुये ] हैं, 
उसी निराकार जीव से सूक्ष्मतम, [ अत्यल्त पतला ] परमात्मा सब जीबों को 
अभि व्याप्त करके सर्वव्यापक जगत्कर्त्ता जीवात्माओं का आचाय पथ दर्शक, 
कम फल दाता और मोक्षानन्द अजुभाविता होने से जीवों का सत्पिता एवं 
अस्यन्त हितेषी है । ्ि क्‍ द 
. ( अथ० १० । ८ | ३७ ) ( देवा: ) सत्यवादी उत्तम पुरुष, ( मनुध्या:) 
सत्यासत्य मिश्चितवादी मध्यम पुरुष ( अपाम ) परमाणुओं के, ( पुष्पस ) 
कायम न्‍बने को आल प 
.._-. (झू१० १० | ८। ४०) ( अप्खु ) कारण शर्ीरों में, ( मातरिश्वा ) 
जीवात्मा, ( प्रविष्ट आसीत्‌२ आखन ) (पृविष् थे, ( देवाः ) बुद्धि आदि अन्तः- 
करण चारों और दशों इन्द्रियां आदि, (संलिलानि ) सलिले- प्रकृति -में; 
( प्रविष्टा: आखन )> घुसी [ मिली ] हुईं थीं [ तद्प होकर लय ही गई थीं ]। 
भावार्थ--प्रलय के समचसर्थ दिव्य पदार्थ जिन संस्वरज तमसे बने थे; 


अथवंवेदभाष्ये परिशिष्टप॥ ( ४,६६५ ) 


धर क९24१%27:7 है ७ ०) 'इ+५४४2:५28::522च05:/5:4:25:८-#5 -वदफ्द &32 7५83. 
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मल फल का 
डुत के रूत के हो छर उनहीं में [ अर्थात्‌ जी जग त्‌ श्चना से बजे पृथक रखे थे 
उतमें | मिल गये थे। ओर बचद्ध ज्ोबात्मा एक एक परमाणु | कारण शरीर ] 
में खुडुमे की अवस्था सें होगये थे, केवल एक प्रमात्या एक रस उहरा हुआ 
था॥. । द दे 
( अथ० १०।६। २१ ) ( ऊरू ) ऋोखें, ( अष्टीबन्दौ ) कूल काट्टि के नीचे 
क्री हड़ियां। 

( अथ० १० | १० | १ ) ( नमः ) आज्ञा पालन करें [ देखो-ब्रह्म वो घिनी 
वैदिक सन्ध्या ] 

$ अथ० १०। १०॥२ ) (बशा) स्वयस्मभवा क्‍योंकि अनादि है, जड़ ओर 
ईश्वर आधीन होने से स्वाधीवा नहीं है | हुच कि अहपज्ञ पराधीन होता है' तथ 

सवथा शान हील वे गणना ही कया | ह 

( अथ० ११५।३५। ५ ) ( शैवानाम ) ब्राह्मणों का ( पितणाम ) शक्षत्रियों 
का, ( मत्यावराम्‌ ) सददू/थ उ.0। | यश आदि पालन और वणिक्‌ कर्षाओं ] 
वेश्य लोक का | 


8 


स्न्छ 


'जम्हू#एफर. का 
बट 


( अथ० ११ | 5| £#६ ) | “इब्जडग): ) स्ट्रह कला--५ छह ० ले, [ आकाश, 

| न्दर 3 पृषकजक फ़् मु पल की ५ 

बायु अमन, जल पृथित्री: | ६ ॥ छल ज्भ ८ मन ६ दशों जान फत्र।न्द्रयां, 

0] ए 

१० खूश्म शरर ११ स्यूछ शशीर १०५ अस्त १३ सी 
वाला जावात्मा, | भक्षण ६ १9 ] 


ढ् 


“| (७ छात्र था सब्ज १७ नामे 


( अथ८ ११५। ३। £ ) ( तश्पीद्परद्ण ) उस खुल खावडः परमेश्वर छा 


( शिरः ) मस्तिष्क सर्थात्‌ सस्तिष्ज ह कार्य छेगे घाछा उपासक ताले ।, ( जहश्प- 


हि कै  प प्रखक्ाक। श्द्धां कु कह दटफग०, ०9० अकीम मम 0५५ आए, $ पे 

ले; ) व 94 की स्वाजाः था बदा शाप: रद, आर ( शाख ग्र् प् यू 
हा 74 हल परम स्पा या ण्न्प् | 7 कृ१ 4४ कथ 

कता वा उपस्शक्ध, ( बल्च ) फहाप था पूछ आया हे ] | 


जाथ--जअगदू एछरा का 
गे हू: पा ख्लेण | स् फयँ हा कक /प' कह एड कदया७ मर (पा ७००... ॥-कू:४०६ 
ब्कू के जी ॥2 ३) 9 बह है उफय ४ 5: को 2प 


नगर, प्ान्त, देश एवं छोट शुद्ध हथा शास ऊ बैठ का २ क्ष और पूज्य यथा- 
योग्य बनता है । ध्याय हीने हाट ओिए.. .. “* छेद निल्यक ओर :प्य फेम किष्य 
सेवक, प्रजा एवं समन मिशल्कप व हे । ध्यान विधि और इस्सर, के शुण 
आपस करने के प्रकार के छि- ब्रह्म वो थिनी | वैदिक | सबच्ध्या देखो । 

(अय० ११।४। १ ) रब ई८ इस कब्ज से प्राण के लिये ईएथर शंब्द का 


स्पष्ट प्रयोग है फिर प्रश्नोपनिषदु की क्या प्रधागता । कया कभी जड़ पदार्थ 


( ७६६६ ) अथववैदभाष्ये परिशिष्षम ॥ 





(8:४४४४#५४ + कफ: ऋा पत्ती “कप, 


४७9७ए-ए"ल्‍न्‍"नशशणशणशणणशणशणशणशणशशणशणशणणाणा भा मनवीर 
प्राण बायु भी ईश्वर हो सकता है। बह तो ऐश्वर्य ही हो खा है । ईश्वरत्व 
तो केवल चेतन में घटता है | पुतः म० १५ देखा । 


( अ'्र० ११५। ६ । २२५ ) ( द्वादश ) बारह नाम बुद्धि लहित ! १ इन्द्रियां 
था बारह मास, संयचत्सरस्य ) नियम से जिस में रहते हैं लक शंरीर के अथवा 
काल ( वध ) के । 


( अथ० ११।६ | १३ ) ( मातली ) इन्द्र | जीव | की भ्रहण शक्ति | 

भावाथ--जड़ मन, | अन्त; करण अन्तरिन्द्रिय ] ह्वाश जड़ [ प्राकृत ] 
पदाथी का ही अंजुभवद हो सकता है अप्राकृत ईश्वर गुण भाकरद का नहों, यह 
लो केवछ आत्म अजुसव शक्ति वा मन शक्ति से ही अनुभूत हो सकता है। मोध्ष 
में जड़ पदार्थों का जीवात्मा से सबंतः स्था पार्थक््य हो जाता है । जैसा 
प्रमाणों से सिद्ध है “गदाः कला: पत्चदशः प्रतिष्ठा देवाश्य साथ प्रतिदेवतासु 
[ सुएडक० ६ |” ब.स्य नूर कऋतमस्यासृतानां को नो भद्या भदितये पुनदांत्‌ 
५0 [ ऋग १। २४। १ | 

( अथ० ११ 3 ) ( देवा) ब्राक्षणा;: > वेदश आह्यण (पितर:) क्षत्रिय 
६ मलुष्याः ) वेश्य क्योंकि ये तीन ही क्रम से धर्म देश [ राज्य ] और घन आदि 
के रक्षाथ आकाश [ अन्तरिक्ष ] और भूमि पर जाया करते हैं। 


( अथ० ११।८।२) (चच ) ज्ञान और (आस्ताम्‌> जासन ) थे [३ ] 

: ( अथ० ११। <। ४ ) उदान कण्ठस्थ शिर में क्रिया कश्से घाला वायु 

( अथ० ११५। ८। ६) [ च च] शान और ( आस्ताम्‌> आसन ) तीनों थे। 

( अथ० ११। ८। ८ ) (इन्द्रात्‌ ) स्व ऐेश्वयंवान से, ( इन्द्र ) भोग्य 

पदाथ साधन मेघ वा विद्यत, (सोमात्‌ ) स्व जड़ चेतन के प्रेश्क परमेश्चर से 
( सोभः ) सब जड़अ रक वायु ( अन्न; ) सर्व प्रकाशक अगदीश्धर से ( अश्लि:) 
आग | अजायत ) उत्पन्न कियी गई। ( त्वष्छु;) सब से अधिक सूक्ष्म स्वरूप 
घह्म रवक्त से ( त्वश्ा ) सूक्ष्म शरोर का कारण महत्व पर अहड्र (ह) 
निःसन्रेह / जश्ञ) प्रकाशित किया गया और ( धातः) सदाधार परमेश्वर से 
(घाता) धार ग करने बाला [ आकाश ] (अज्ञाय 7) उत्पन्न किया गया है | भाव 
घह है कि सरव रज सम तीतों द्वव्यों से [ जिनका गौणिक नाम प्रकृति और 


' स्वारुपिक नाम परभाजु है ] खु्ठटे कर्ता ने पूष सुद्धि के श्मान दो सब 
पदार्थ रखे । 





प्रथधवेदसाष्ये परिशिष्टम । ( ७५द६ै$ ) 
आलम की अत कै जल नरम कक जल सजग तक कक तिल ले नम अमन 
( भ्रथ० ११ । ८ | १८ ) (यदा) यत+भान्यतः समन्‍्तात्‌ > पर्यो कि सब 


ओर से | 
भाषाथ--अब » क्योंकि, तब * इस लिये । 
( अथ० १११ १०। ६) ( चतुष्पदी ) हस्ति, अश्य, उड़ और खच्छर 
 आायढ़ | 








( अथ० १४। १। १ ) ( ब्रह्म यज्ञ ) वीय मिश्रह पूत्र क वेद की नेंत्रों से 
देखते हुये पढ़ना, ओर पठित अय को ब्रह्म मुहत्त में दु/छ' से सदन दश्ता, पुतः 
अंध्य/त्म तरव की निद्ध्यि।सिते करके बेसे हो आत्प घत्यक्ष करवा जैसे मनन 
से अन्य पदार्थ बुद्धि प्रत्यक्ष या स्पष्ट निश्चित किये थे | 


( अथ० १६ । १। १५ ) ( मत्या; ) मरणशीलेभ्य:- मरने चाऊे स्थाचर 
जड्भम, ( मानवाः ) _ मनु इच्छायामू--भण ] भोगेच्छ। युक्त पराणिमात्र [मजुष्य 
से वृक्ष पयन्त.] ( येम्पः मर्तेभ्यः ) जिन मरण धर्मी भाणि मात्र के लिये, फिस्ल 
पृथंवी पर सब प्राणि उतपन्न होते रहते और ईश्वर की सत्तान हैं। 
( अथ० १६ । १। २६ ) ( अकरम ) सोंपा है--आपू कोश | 
( अथ० १९। १। ६१ ) प्राणियों की> प्राणियों के देशों को । कृत 
अन्नादि से देह क्छते हैं नकि प्राणी प्राण बाला चेतन । द 
. ( अथ० ११५। ६। ४४ ) ( देवानाम्‌ ) परोक्ष प्रिय सत्यवादो उपससकओं 
का ( अन्तधि ४) भीसर धारण करने वाला, ( मनुप्याणाम्‌ ) धत्यक्ष प्रिय सिं- क्‍ 
श्लित सत्यासत्श _भाषी प्राणियों का ( परिधि: ) सब भर बाहर से धारण 
करने वाला, ( बांहिंपत्यः )[ उन दोनों के गृह नाम शरीर रक्षज्ञों [जीवात्मओं] 
से संयुक्त वा संचैत, ( अभि: ) सब व्यापक ज्ञान स्वरूप ज़गदोश्यर ( उसयान्‌ 
अम्तरा ) दोनों देव मनुष्यों के भीतर ( श्वितः ) ठहरा है | 


(श्रय० १३ । ११६ ) ( एकपादः ) एक अवयव निरवयव | 

( अथ० १३। १। ११) ( तृतीये ) [ अपने ] शुणभ स्वभाव से भिन्न 
( रजसि ) फ्रिया वा कम क्षेत्र में । 

( अथ+> १३ । १। ४५ ) ( एकचक्षु: ) समदरशी 

(अथ२ १४। १। १) लोऊ दो प्रकार के हैं छोक तीन प्रकार के हैं । 

[ देखो ० १३। २। २७ भोर ब्रह्म बो धनी सन्ध्या ] 

( अछं० १४ | १। ६४ ) (पतिलोके ) पति के कुछ था परिवार मैं । 

५ 


( 8,६६८ ) अथवषेदभाष्ये परिशिष्टम | 
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( अथ० १४।२। ३ ) जाया कव्यात्‌ पिया वे ऊप्यले पुपः यस्‍्यां [ अत्पा 
वे पुत्रगाझास ) सा पल्नी......साया रा शर्थ पल्ची जातयदि बोश० ४। १११ हे 


कं 3, गे न के ४० धर ५ उप आग हे 2 ु ९४९१४, मन छ, भत्ते ग जा ससु ] 
भी उपछब्य होवा है | परतलसाथा 5. «5» जा सुत्यह जायते संस ६ | ८: 


३ 


पतिजाँयां प्रविशवति गयों दृत्वेह माष्रसू वरुच्य आशक्षण ।मांदा कही दहीं ।. 
उक्त “उत्पत्ति स्थान का अब मय भर 5 शी सजस्व दियोपए परक अर्थ 
ही युक्त हैं । | 

( अथ० १८। २ | ४७० ) (दिल) अत्प छाए थे, जाम नेत्र सै- जात्मं 
भय से एप ६5 हुएट।, .....(प्रश्ष) उ० ७ ! £ ) धवर्य 
'पश्यक्चः” (य० ३५ । ४ ) 
(अथ० १८।३। २) ( झट ण )> जाविंत पुदषों के। [| सजीव 
'शशोरों के। ] + 

(अथ० १८।३ । ४ ) ( जीघलोऋझम) न जीविन पति के शशीर के 
( प्रजानती )> सैचदी हुई । रे 

( अ्० १८।३। ६५ ) ( अन्याव ) छम्ीय से । 

( अथ० १८। ३। ७२ ) (तेश्ये)) तैः5 (घूपह्य कुडया शतधारा व्युन्द्ती 
' पतु )- उन से ज्ञान का प्रचार अवैक विधि से होवे, अथवा उन की प्रसिद्धि 
वा नाम के लिये नाना प्रकार संस्क्षत पठशारूए शुदकुछ, आदि से बेद प्रचार 
' आदि के द्वारा ज्ञान का प्रकाश [ प्रचार ] पक्षपात्‌ छोड़ कर करावें जैसे [ जल 
जल की नालियीं में बहता, और उन से उप्ड़ कर उन के बाहर गिरता हुआ. 
अपने तथा अन्यों के क्षंत्रों में भी पहुंचता है, पेसी हो जाति, धर्म भर देश 
का पक्षपात तञ कर विद्या का प्रचार करावें। द 

(अथ+ १८।-४ । ५१ ) ( जीवम्‌ )इस जीव अर्थात्‌ अपने के 
| आत्मा के। ] अपने! और “आत्मा” सम्बन्धक और सम्बन्धित, ये दो पद. 
दो अथ बारे, सम्बन्ध कारक नहीं हैं। आप नाम सम्बोधित, एवं चक्ता आत्मा 
हो हैं, जे शरोर नही, यह मिथ्या [ तामस ] अह्ार त्याज्य है, ( आरोद ) 
बैठ । हि क्‍ | 

( अथ> १८।४। ६७ ) ( लोकाः ) पुष्षा।, छोक का प्राकृत [बेगड़ा] 
रूप छोग है। | 

( अथ० ६८। ४। ७६ ) कब आकाश ( भूत ) 


अंथववेदभाष्ये परिशिशष्ठम ॥ ( ४,६६६ ) 





> ( अथ० १६ ।६।.१ ( विश्तश्चक्षः ) सब ओर से एवं सब स्थानों. से 
दर्शन करने वाला वा दिखाई देने वाल।,--मुंख उपदेश करने चाला,--बाहु।* 
बल क्रिया वाला,--पात्‌ गति, वा दशन, बचत, अहण, गमनः था पभापण 
शक्ति चाला । | 
( अथ० .१६।६।५) ( पुरुष: ) खझूछि सखन, धारण, एवं संहरण 
सामथ्य से पूर्ण [ युक्त ] सत्र व्यापक जगत्‌ कर्ता, ( अस्य ) पुरुष की सृष्टि 
का, (मुखभ्‌ )>मुख्य पदार्थ [ शिए सम ] (बाहु) घुजाओं ( बछ पराक्रम ) के _ 
तुन्य, ( ऊछ ) [ ऊजुज अल्ठछादने इस घातु से ऊरू पद बचेता हैं ]5 कस 
वा कुक्षियं । 

भावार्थ--जिस भांति कुक्षियें अपने अच्तरस्थ यन्त्र द्वारा अन्न आदि 

पदार्थों का ग्रहण, पाचन, रखादि चातु सावन [ बताना ] करके सब धातुवें 
शिर, भुजाओं और पादों ( जड़ुग+पैरों ) को पहुंचती हैं, वेसे ही चेश्य लोक 
घन धानय ससखादि स्व भोग्य पदार्थों री प्रात्पे, रक्षा, डूद्धि आदि करे ब्राह्मण 
क्षत्रिय और शुद्धों को यथा योग्य एवं राज नियम से पहुंचाते है यह सनातन 

धरम है । हि 

अत एवं ऊरू का अर्थ जड्भ) अयुक्त है | जड्भाओं में जब [ वेग | भार 

वाहन से युक्त है इस लिये शूद्ध स्थानी जड़ूग और पाद्‌ ( पद ) हैं। पद गतो से 
पाद्‌ बनता है | गमन जड्डू [ टांगों ] से होता हैं,,पांव मात्र से नहों अतः पांद्‌८ 
जड्भा+पांव, नकि पाद मात्र से गमन वा भार वाहन सम्भव है | देखो--- 
ऊर्वोरोजो जड़ूयोज॑वः पाद्योः प्रतिश्षा!--अथ० १६ | ६० ।२५। ऊरू ओर 
- जड्भाओं में भेद स्पष्ट दिखाया है | ओज जैसे पदार्थ की मुख्य वा विशेष आव- 
श्यकता कुक्षिस्थ यन्त्र में है । जहां शरीर स्थिति को एक मात्र साधन रस/दि 
बनाये जाते हैं न कि जद्भाओं में जों केवल चछन साथिका हैं, जब ऊरुनाम 
कुक्षीस्थ यन्त्र [ उद्र ] में पाचन शक्ति अर्थात्‌ रसादि बनाने की सामथ्य नहों 
. रहती, तब शिरादि को रखादि न पहुंचने से न शिर रहता [ काय करता ] है 
न बाहू बाहुवों का काय करते हैं ओर न पाँव [ जड्जूग ] पैरों का ऐेसे ही जब 
जट्भा सद्दृश वैश्य निज गुण दीन होगा तब ब्राह्मणादि को भोग्य रैपदार्थ न 
पहुंचने से वे निज कार्य यथाविधि न कर सकेंगे ओर आज कलय की भांति 
स्वकरम त्यागकर, परकम [ अर्थात्‌ ब्राह्मण सेवा, कंषि गो आदि पशुपालन 
बणिकु, भूमि रक्षा; क्षत्रिय सेवा कृषि आदि, वेश्य सेवा, अध्यापन भूमिरक्षा; 

९, 


( ४;६७० ) अथववेदभाष्ये परिशिष्टम्‌ । 





तथा शूद्र ब्राह्मण क्षत्रियादि के फर्म ] श्रद्ण करते हुए “स्वकर्मणां से त्यागेनः 
जायन्ते वर्णलंकराः,, इस मानवो क्ति को चरिताथ करेंगे | मसु० १० । २४ ) 
..._ (अथ० १६१६।६ ) ( मध्यम्‌ ) उदर कुक्षियों से आवर्त [मन्त्र ५ 
देखिये ] छः 

( अथ० १६।६। ७ ) (मनसः ) शरीरान्तरख मन के सप्ान ब्रह्माणड के 
मध्यस्थ रज तम् बाहुलय कृत सतिका विशिष्ट पत्च भूतों से, ( सक्षो;) शरीर 
बाहाथ् नेत्रों के समाव विराट्‌ के बाह्यस्य सत््व विशिष्ट कृत अभि प्रधान 
पञ्च भूत्रों से सूर्य, ( मुखात्‌ ) अति अधिक मुझ्य रूप [ तस्यात् )से दिव्य 
अश्वि विज्वुलो एवं आकाश वायु में अधिक रूप मिलाकर सामान्य अश्ि | आग] 
( श्राणात्‌ ) शरीरस्य चालक प्राण के सदृश मद्त्तत्व्थ रज बाइलय छत, स्पर्श 
विशिष्ट पदार्थ से चायुः । 


भाव यह है कि विराट प्रकाशित ब्रह्माण्ड अण्डाकार प्रकाशित महत्त्व 
में सत्‌ छत महत्तत्व शरीर की त्वचा वत्‌ बाहर को रखाया गया, राजस तामसत 
[ केवल रज॒ऊा बना वा केवल तम का ] महत्तत्व अस्यन्तर रखा डिस से बह 
[ महत्तत्व ] सब ओर से चमकता था,डस भहत्व से सात्विक [सत्‌ विशिष्ट ]. 
अदडु।र बता, उससे शब्द द्क ५ तम्मात्रायें, तन्‍्मात्राओं के सात्विक अंश से 
सत्‌ विशिष्द आकाशादि.४ महाभूत और तम अठिवाहुल्य युत अंश से पृथिवी 
पञ्चम महा भूत । ब्रह्माण्ड को शरीर से उपमित करके बताया है कि है मनुष्यों ! 
तुम्दारे मन स्थानी महत्तत्व के भीतरी रज तम अधिक से परम्परा से बी 
अधिक मद्दी युक्त ५ महाभूतों से चन्द्रमा बता है, ऐसे ही नेत्र स्थानी वाह्य 
- सात्विक महत्तत्व कृत अग्न्याधिक्य ५ महा भूतों से सूय, अधिक सत्‌ युक्त मुख्य 
रूप से बिजली एवमेव बिज्ञुली से कुछ न्‍्यून सात्विक रूप अधिक युक्त आकाश 
आदि से अभि । ऐसे ही राजस महत्त्व से परम्परा से राजस आकाश और 
. शाजस स्पर्श मिला के वायु । 

. (अथ० १६। ६। १०) बसन्‍त में घूत, श्रीष्म में इन्चन और शरद ऋतु में 
दोम योग्य॑ भोषधियां अच्छी होती हैं, अतः देवयज्ञ के मर्मश इन चस्तुओं को 
इन ऋतुओं में वर्ष भर के लिये प्राप्त करके सुरक्षित रखे। इन्ही ऋतुओं में यें 
पदार्थ उत्तम द्ोने से तीन दी का वर्णन है शेष तीन वा सर्ब ऋतुवों का प्रकरण 
यहां नहों है। दृव्य पदार्थों का प्रकरण है । अतः केवल ३ ऋतु वर्ष के, यहां 
से मानने चाहिये । | 


अथववेदभाष्ये परिशिष्षमु॥ ( ४,६५१ ) 





#2७,. ६४५. 


> ( आप० १६ । ६। १५ ) ( पशुम्‌ ) प्रकृति को, (अवश्नत्‌ ) निश्चित किया 
अर्थात्‌ अयने से भिन्न एक परमात्मा और जड़ प्रकृति का निश्चय एरिया । 
भाव यह है कि ऋषियों ने संग्रशञात समाधि के उत्तर अड्ज वेचारिक में 
केवल कारण शरीरस्थ हो कर परमाणु नाम जड़ प्रकृति की सत्ता एवं स्वरूप 
का निरचय किया और असम्पज्ञात समाधि में आत्माश्वित वा परमात्म स्वरुप- 
शथ हो हर आत्त परतात्म स्वरूप का साक्षात्‌ दर्शन एवं निर्णय किया है । 

( अथ० १६ । ६ | ११ ) ८ बसुवों में प्रकाश, के स्थान में जल, युक्त 
प्रतीत होता है । किह्च चल पद वास दाता वा वास स्थान वाचक है, जल में 
जलरूचर जीव रहते हैं, जैसे अन्परिक्ष आकाश में तद्ासी | किन्तु प्रकाश का 
स्थान अच्तरिक्ष से बाहर कहीं नहीं है। जिस से उसकी बसखुवों में गगना उतनी 
युक्त हो जिननी जरूूकी । मर्यादादेवोत्तम महपिंद्यानन्द स्वयमेव एकादश 
संस्करण सत्याथ प्रकाश के ८ समुल्लास के पृ० २४२ पर जल और जआाकाश दोनों 
महाभूतों को वसुयों में शितले हैं यह उनका निज का मत प्रतीत होता है | 

( अथ० १६ | २३। १३ ) तप सूक्ष्म शरीर [ तपो अधिष्ठान] कर्म कोकर 
सैछ्ा | क्रिया | आश्रय स्थूल शरीर । ु 

( अथ० १६ | २३। १४ ) ( सप्तदशर्वेभ्यः ) ८ सिद्धि +६ ऋद्धि । क्‍ 

. ( अथ० १६ | ३६। २ ) ( श्टडुगाभ्याम ) पत्ता से (मध्येन ) दण्ठल से | 

( अथ० १६ | ३८। २ ) गन्धकिया जाता है>हवन किया जाता है ! 

( अथ० १६। ५१ | १ ) (अहम ) में [ जीवात्मा ] (में आत्मा ) मेरा 
अन्तर्याम्री अःत्प्रा नाम परम रतप्रा, कुतः दोनों स्थल एवं सूक्ष्म शरीर अपितु 
कारण शरोर [उकूपरमायु] ये तीनो जड़ हैं इनमें भाषण शिक्त जो जैतन [शानी] 
का शुण है नहीं हो सकती आर न है । अहँ पद का वक्ता चेतन आत्मा ही है । 
उसका [ अव्वथांसी ] भत्मा परमात्मा ही हो सकता है और वह ही है। अन्य 
नहीं | ।जैसा कि “य अ.त्मनि तिप्ठननात्वानमब्तरो--घू० उ० माध्या० शाखा । 
एव “तम्मात्मस्थं,---हूठ० ५। १२ “तस्मिन हिसणण्यये कोशे अगे अम्रतिष्ठते । 


आकगाा एफ बट खा नपा 
जा 


५६ | ई ह 
तस्मिन्‌ यह एश्षदात्मस्वलू तद वे ब्रह्मचिदों बिंदु; | अथ० १० । २। ३१। 


- | आप 5६ | ५६ | १ ) ( यमस्य ) नियामकस्य + नियम में चलाने बाऊे 

[ परमेश्वर के ] ( लोकात्‌ ) छोक द्शने >दश्शानात्‌ दशन होने पर) अथवा 

यंम्रश्य 5जोषके [देखो अथ० ८। १० (9) । ६) लोकाल्‌ * दृश्यमान एकल शरीर 
$ै 


(४।६७२).... अथववेदभाष्ये परिशिष्टम ॥ 


|/).ै.,ै.-//एएडाथयथ--+-++-०.....- 
| शव ] से, ( अधि ) अधिकार पूर्वक अर्थात्‌ [ देखे खुनै वा भोगे पदार्थों के 
चित्रवत्‌ वा किये कराये कर्मों क्रियाओं और भोगे भोगों के संस्कार रूप ] 
मनाअित होकर ( आवशूविथ ) [ स्वप्त] आया है, ( धीरः) स्थिए- अधिचलछित 
न डिगसिगाने बारा ( प्रमदा ) प्रमाद के संग ( मं्त्यान ) मरण घर्मियों वा आ- 
लखियों को, ( प्रयुनक्षि )-प्रयु नक्ति- विशेष रूप से [हृदयस्थ हो कर] काम में 
लगाता है, पूव देखे खुने आदि पदार्थों के दशनादिमें आसक्त करता है, ( असु- 
रस्य योनो ) प्राणरक्षक वा उद्र पूरक जीव के शरीर में वा अन्तःकरण में, 
( स्वमम्‌ ) आलस्य, ( मिमानः ) करता हुआए, (विद्वान ) चैतन्य ज्ञानवान, 
( एकाकिना ) असंगी [ सम्बन्धी जनों से वियुक्त | एकले जीव के साथ 
( सरथम्‌ ) एक रय[ भव्वकरण वा कारण शरोर | मैं, ( यासखि )- याति, 
चलता है । द 


भावाथं--जब सर्व नियलता जगदीश्वर ज्ीच को उस के स्थूछ शरीर 
से [ रृष्टि काल में ] वा स्थूल सुक््म दोनों शरीरों से [ प्रलय काल में ] पृथक 
करने को [ जीवापेश्य | साक्षात्‌ रूप से उ्यव होता है और जीव उसके दियि 
देह से अछय होने लगता है | उस सथय उसके क्रियय, कम और भोग का 
अभ्यास स्थूल संस्कार रूप, और उनके सस्वन्यी रूचपदर्थ लित्र रूप से 
उस के सूक्ष्म शरीर में, वा खूक्म रूप से कारण शसोर मैं आश्रय एाकरश उसके 
संग दूसरे स्थूल देह वा स्थूछ और सूक्ष्म दोनों देह को प्राप्ल होते [ पहुंचने ] 


है । पत्र पर से चित्र के के समान, अन्तःकरश्णों से नहीं हदसे | आरूसी प्रसाःदी, 


बढुत खाने वाले बहुत सोने चाल तामसी प्राणी बहुत स्वप्न देखने है। रू 
पदार्थों के मानसिक चित्रों का [ जो निद्वावस्था में दोखले हैं. अथवा आायनलाब- 
स्था में भी जिन के श्रवण दशना दि आपेतु स्घमति मात्र से हफ भय शौक 5 ग्रदि 
होते है ] का सामूहिक नाम स्वप्त है | एवं जिस अवस्था में वे मानसिक सित्र 
दीखते हैं उस 77 नाम भी स्परप्त है | 


अड्ु---रूषिट काल में स्थूछ शरीर नष्ण होता है । सूक्ष्म ओर कारण 
शरोर रहते हैं। प्रलय में सूक्ष्म भी नप्य होता है केवछ काश्ण रहता है | 


( अथ9 १६ [५६ । २ / [है रेयप्त! | (त्या)> तं,उस स्वप्र ष्छ्ो, ( रतवा: । आ 


रु 


लघु राजि वा महा रात्रि वा राज्ि के अन्धकार सम सत्यु अन्धकार के, 
( अभितोः ) होने से ( अ्ने ) आगे, ( एके अछि ) कैेवछ दिस ( कार्यकारू या 


आअशववेदसाष्ये एरिशिष्ठप ॥ * ( 8,5७३ ) 


शत अलम फल अ ड़ जी औी ह| न सन शा 

















का 50३0३. 0५४0 ७७॥७७७ ७४ 


श्लीचन समय में] छिपाते हुआ तून छिपादा हुआ /( इद्म्‌ ) यह स्वप्न, (अधि) 
न 


अन्तः करगों में स्थित होकर पू गे स्थिरता से, (आ ) खबत्र | जगत में ] 
( बसूविथ ) व्यापा हैं 


रै 


दर पट 2 क्र ५ 5 शरे लक हर हक रद जनथ० 4 ब्भछ 
भाव यह हूं ४क जी $क्रयर ऊऋाए आर शा के सचस्भकार वा बहहप ब्ब्न्धी 
#« श्पुन न हक हैः ६३५५ मय याद (०५५ 
तदाथों के हा ज् छाडहा एल अह हु श्र चछाथकाजह्नं #ऋ वा आयरन सहूया हा 
! हक एफ धा#क 2] ७ डक धर कल वा ०१8॥ पा 7“ 8 पक हे] हि है 
आशय छते यु थे लिए ऋाओ प्यल्द जाये के प्या्; जद है; अआशलू झेसे ल््सूँ 
हा] भ् न हन ल्क हे श्र ५ चर ६25५8 दो 
[ जायुवाव 4क संस्कार रात [ सचूध अवध्या | में रहते हे बसे ही जीवन 


ख्च 
भड: के. फीधछ 
ऋाल के संस्काश था उफय का लित्र शब्प हह्य में जाते हैं | परशक्त' प्रललयाचसुथा 
गे अत सूद सेफ 
ने आंत स्ृष्य ऋहप धारण 
उह का हाल छा. ल्या में समन रूप में रहता है, सदनस-,र णाः 
जग 48 आग 8 आई पा पराख ० रे श्डू रे5. ९३ संत; है | 
5 छू छ कप. मि, ल्‍ 
हाला ययावल उचत्वद २०० ० उनके आहजः: करों में बसे ही 


फ् अ्ारप५ (५ गत. कप है हछ लकी अभू भागा 6 न. ५ उम्पृहजब, रा ०] ह 
संस्कार आदि उपसे पक हैं | आए वे ससकार अआाद चेचक । स्श्छ 


फचक 8] 


४... &33«. कं हि अल कि 4 बालन "08 पु /9 अप 3] था हल कक 
. दशन | विद्या की पहुए का वा हा है| अब एव कमाधिकारोीं जीवात्म,ओं को 
हे >> अकापक/का! जय अपम हक ०] रत बदन ४ 4). (० हु अयार) हु ह४:2772 च्क्के £*३ शा] ० ५ ध्थ्पी 
चाहिये फि आल्स्व; ए्माद, छछ, कपर जोर! जारी अब्याय जादिआदि अधयसों 


कि. 


न 


ञ्ध 


म्थ मिलन का (न ि् /./ कै पशु ्ा री 
को त्याग कर शु बालुऊझ आए ब्याह कर जहसे सा! उक्त संस्कार छा दुभ्य् से 


पक लक हम ही मम ली आह ले लिप 
सब र्छाऊ | मन ब्प। है जार फिर! (दा की संसार सुख ओआओश 
कम ७.३ 

मोक्ष सनड का आपस कर | 

ड् है ् ( हि: ् हा ा रद आुका न अंक 

+ अथण० १६ | ५६ ३ )  बृहदु॒णावा ) शहती प्राप्चियुत [ स्वप्न विद्या ] 
( अधहिझालम इच्छन ) ऋपनी कर्क ए वे शख्ार हे : थ्यू, - झा» 
। अत (३ डए । ६६ कई  औै जहा / जा ६ ४ # अर इक धाए, आशा स्द्श | गा 
जिला | चाऊन सापधतों वात पास सा खिल खि कया मजा | ९ हर | 
बह | हे को 3 स्पचडलु। पाए लाए ला कप (हर है हज | ला सच न; ख़्च था पृथक 

र हि 

श्राप है| 8. 2 का वा द्धू कं ऊकता हिल टक या. पिक्तम॥ था ४ पा] जल पल 
है ना | ६ दुंहुलुधावा माह:लेस इचछ हंती | इश्वरानन्द अमुभवरूप | 


) 
प्राप्ति बारा अपने गोरबजछु डे | पूजा वा प्रकाश | की क्षातता हआः, घिपयी 


(बान) चिरक मुमुक्ष योगि- 
यों को ( उप अबतत )> उप बहदे, प्राप्त होता है, [दब] (रुवः) सुख [स्माथि 
वा सोक्ष आनन्द | ( आनशाना:  पः ऋम्के वा उ पश्चुक्त के झुऊजल पर, [उन 
खमाधिएं वा सुक्ता के समर्थ से उठने अथवा पुतरावतंन के समय उन के | 
(अयस जिंशास:) लेसीस | २0 छह २० एाण - 3 शह्य। कप ए ओरः (९ हे पा को] 


वा जीब की २४ शक््तयों + काल को बादिन ७ अविवे #, अनिवए, कम, वासना) 
देवे | | यथाक्रम ) ( तस्ने स्पप्न.य ) डउस लौकिक जागति और .खुबुपप्ते के 
४9. 


( ७,९७४ ) अथर्ववैदभाष्ये परिशिष्टम्‌ ॥ 








कप 








02024 :5:24जरग-द:षकयार ; 


एरान्‍त्मशन्‍्पा5 भरता भट्रादमपकराकपतात-चतरग एटा तन क उस पहना ता 
थहा पारप्राथिक जागृति [ मुक्ति | और सुबुध्ति [ प्रकूय ] के मध्य [ बीच गा, 
की अवस्था को, ( आधिफ्लप्‌ ) शासक पन, ( द्घु: )- दधति-देते हैं | 
भावाथ--मलिन अब्तःकरण युक्त बैद मम अनशिज्ष उपासना न॑ करने 

धारे अत्पाओं को स्वप्न विद्या नहीं प्राप्त होती, चेद्‌ तत्त्त बुमुत्खु शुद्ध अच्तः- 
फरण वाले उपासक मुमुक्ष जीवों को उक्त ज्ञान यथा प्राप्त होता है। ऐसे 
ही अलुपासक अज्ञानी जीबों को भी यद्यपि गाड़ निद्ठ में भज्ञान पूर्वक ईश्वर 
प्राप्त होती है पर वे उसे नहीं समफूते, उपासऊ विद्ान खुषुम्ति के तास्विक 
स्वरूप को बिचार एवं अजुभूत करके, उसी | सुषुसे | के सद्ृश जागृतावस्था मैं 
स्वतः सर्वथा निश्चेष्ठ अर्थात्‌ प्राणों की भो गति को शौक समाधिष्ठट होते हैं, 
तंब ज्ञात पूर्वक ईश्वर के साक्षात्‌ प्रत्यक्ष कस्के उस स्वप्न नाम धराक्ृत निश्लेशपन 
का महत्व समभते हैं; और उस समय आनन्द पाऋर थे [ योगी जन ] ३३ 
देव नाम १० इन्द्रिय+१०+प्राण+४ अन्तःकरण और ६ गोलकों [कान -+- 
भखि+नाऊ > मुह था मुख+खाल वा त्यकू+हाथ-पाव+उपस्थ और पायु 
[ मल सूत्र इन्द्रियों 4 के विषयों [ भाग्य जड़ पदार्थों ] को किंचा २७ आत्म- 
शक्तियां के लोकिक विषयें और काम क्रोधादि+अविवेकादि नवों [६ ] को 
व्यर्थ एवं दुःखद मानते हैं एवं विरक्तता पूर्वक समाधि [ योग ] करते २ 
परमेश्वर के पूर्णतया साक्षात्‌ आत्म प्रत्यक्ष करदे मुक्त होते हैं; और सुक्ता- 
धस्था में सर्व भ्राकृत साधनों [ स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों ]से 
स्वतः सर्वथा प्रथझ्ू होकर [ देखो “गठाः कला: पश्चदशाः प्रतिष्ठा देवाश्च 
सर्वे प्रति देवताखु० मुण्डऊ | मोक्षानन्द का अनुभव करते हैं। पुररा- 
घन काल में [ मोक्ष खुख पांचुकने एवं मुक्ति समय समाप्त होने पर ] अपनी 
उपयु क्त २४ दिव्य शक्ति नाम देचता एवं ६ कामादि [ प्रवाह अनादि पदार्थों थे 
के संसार खुख भोगार्थ उनके खप्त नाम [ लौकिक जागृति और खुघ॒ुभे की 
मध्यावखथा के समान ] पारमा्थिक् व वास्तविक, पूर्ण एवं निरस्तर जायूति 
[ मुक्ति ] और वास्तविक, पूर्ण एवं निरन्तर सुपुप्ति [ प्छय ] की मध्य द्शा 
नाम ब्रह्म दिन [ सुष्टि काल « जगत्‌ | के आधीन करते हैं अर्थात्‌ मुक्ति से लौर 
फर जगत में आते हैं। क्‍ क्‍ 

अछ्डू--यहां शतपथीय था यास्क्रीय ३३ देवों की अपेक्षा उपयुक्त 
दोनों प्रकार के ३३ देव विशेष युक्त हैं | [ ८ सि० ६ ऋ०+ १९ करा ] 5३३ 
देव कहें जा सकते हैं। 





अथववेदभाष्ये परिशिष्टम ॥ ( 8६५५ ) 





» स्वप्न विचार एवं व्याख्या--सर्व साधारण जन जानते हैं कि रूप्त में 
सोना [ प्रायः सर्वे शर्रार का अक्रिया होना ] और मनादि करणों से हुगत्‌ 
के देखे सुने आदि पदार्थों का देखना सुनना आदि दो काय होते हैं। गाद़ 
निद्रा में सब अड् एवं स्व इन्द्रियां और सब अन्तःऋरण निश्चे"्ठ हो जाते 
हैं। आत्मा निश्चेष्ट केवछ अधिवेक पूवक आनन्द अनुभव करता है। इस के 
कुछ विरुद्ध समाधि वा योग में सब स्थूछ सूक्ष्म शरीराडगें की निश्वेष्टता के 
संग ध्रायः प्राण भी अक्रिय होने पर विवेक पूचक जीवात्मा ईश्वराननद्‌ अनुभव 
करता है | अत एवं सामान्य लछोकव्याख्यरत सन्त का तुलनात्मिक अर्थ 
“सम्राधि” युक्त है। पूतज में आत्म-मदव शक्ति मनैन्द्रिय द्वारा कार्य करती है, 
उत्तर में खयं बिना करण । स्वप्न के दो अथ हैं--१ गाढ़ निद्रा [ सुषुप्ति |--२ 
सोने में कुछ क्रिया मनादि से करना, खुबुस्ति की तुलना समाधि ओर मोक्ष 
के सार्थ इस लिये करते हैं कि तीनों में प्रक्त श.रोरिफ हल चल नहीं होतो 
ओर अविवेक वा विवेक पूर्वक बिना साधनों के आनन्द का अनुभव होता 
है । 
प्रछय में वास्तविक चिर खुजुघे होती है क्योंकि दोनों कार्य शरीर नहीं 
श्हते | मोक्ष के वास्तविल्‍कू, पूर्ण एव निरम्तर जाय ति कहना न्याय संगत है 
कुतः उस अवस्था में जीवात्मा अपने एवं ब्रह्म स्वंझय का तारेवरू एव 
यथाथ ज्ञान रहते हुये ईश्वराननद्‌ अनुभव करता है और असा धन [ बिता 
इन्द्रियें। के | ययेच्छ गतिमान्‌ रहता हैं [ विचरवा है ], इसो लिये मोक्ष और 
प्रछझय को मध्य वर्ता दृश। का उपग्रानातेमक एवं यो,क्तक अर्थ जगत [ खप्ट 
काल |, फलतः स्वप्न | सेना ओर जगत्‌ के पदार्थों का मानसिक भोगा- 
भोग ] किया गया है, क्योंकि जगत्‌ मैं रहने की दशा में प्राणी को सामान्य- 
तया अपने स्वरूप का यत्‌ किंचित्‌, कथन भर को वा श्रम सा एवं उलथ 
खुलटा ज्ञान रहता है पर इस के विरुद्ध बह ,जगत्‌ के जड़ पदार्थों में प्रायः 
पूणतया रमा रहता है। कभी ध्यान समाधि में आत्मा पर्म;त्मा का छाया 
सा भ्रव सूलक देखा अथवा कतिपय दिवस आवांगपन में घक स्थल से दुसरे 
स्थूलछ देह तक जाने के मध्य सूक्ष्म शरीर मात्र में रह कर कुछ झौन रहा, 
अतः यथा पूवर दृशा होती हैं । जहां स्वप्त में जीवात्मा शरीर के सवतः 
स्थिरता पूथक स्वस्थ करते हुये आनन्द अनुभव करते हैं और किश्वित्‌ 
[ छोक के ] भोग भो मन से भोगते हैं। बदां सम्पूर्ण जगत्‌ काछ में सामूद्दिक 
क्‍ ३. _ 


( छ्देआद 3). अथरचवेदभाष्ये परिशिएम ॥ 





न 
रूप से, वे [ जीव ] शारीरिझ भोगार्थ शरीश को प्रायः स्चेष्ट करते हुये 
शारीरिक खुलादि भोगते हैं और पू्रोक्त यद्‌ धिखित्‌ जानातुमच यथा कथा 
एव यदा कदा करते हैं। जैसे ध्वप्त में झइगव्‌ के पदाथों का किस्ित्‌ ज्ञान 
श्रवात्मिक होता हैं वैसे ही | झावव दैनिक जाएुति के समान | ब्रह्म वैनिक 
जागुति में यत्‌ किल्ित शात्म कझ्ाब रहवा है, खप् में शारोरिक निएलेप्टता 
होती है. जागृति में खूयं आत्मिक | झुकताइस्था में स्वयं एवं साल्ातू ब्यत्तिक 
चेष्टा होवी हे । | “देखी शा नी बाह्छु।।  “तलीथ धआासनध्येरयन्ल! 
य० ३२ । १० ], पलय में खब था विषरटात पूछ आत्म स्थिरता होती 
दोनों के मध्य वा विलक्षण खुष्टि काछ ४ ऊाह शायः शोरीरिक चेध्टायें 
और कभी २ आप्तमक क्रिया | योगादि | करवा # | अतः ऊगत्‌ का अर्थ- 
खन्न किया गया है । | 
समाधि ओर जखुघु प्त में अचरापनद होला है; गसीक्ष में लिए | देस्थी७ 
यो! स्वीज्षमन्यत्ञ तद्धांते सां० | | 


|| 
] 


खप्त नाम गाढ़ निद्रा पद बाच्य से असंघक्ञात सप्राधि और बाह्य मोक्षा- 
नन्‍द स्वरूपता का सादुश्य एव' सास्य है । ओर रूप नाम अपूर्ण निद्रा [ मान- 
सिक क्रिया सहित | से ऊगद्ास वे साहुशय है । इति स्वप्न विधेकः 

( अथ० १६। ५०६ | ४ ) ( नेताम ) न [ स्वप्न में हुई | इस [ प्राप्ति ] की, 
अथवा न एतम्‌न.इस [ उपयु क्ष आरन्द प्रापक सुषमा | को, ( पितरः ) 
क्षत्रिय छोफ ( उत ) ओर ( न) ( देव ) ब्राह्मण [ बेद्‌ प.ठी |] छोक ( चिदु३ ) 
जानते हैं; ( यैषाम्‌ ) जिनको, ( जदिपः) वश्कतानवाणीज्आज्ा, ( इद्म्‌ 
अप्तरा ) इस संसार में, ( घरति ) विचरती, व्य.प्तों या मानी जाती हे । 
( चरुणेत ) श्रेष्ठ अरह्म,वेतहुद से या सब श्रेष्ठ उपाय्य देव झगत्णुरु ब्रह्म से 
( अनुश्िष्ठः: ) शिक्षा पाये हुए; ( हर: ) अपने स्थल सूक्ष्य शरीरों के यथार्थ 
नेता, ( आद्त्यासः- आदित्य--अ.सः ) अगादि असन्त ब्रह्म में स्थित था 

छ होऊर, ( आापदर् ) शंशार्थे सत्य वक्ताओं के हितु वा सब था पूर्ण 
अत जामू | पश्तात्मा ], (जिते) दोनों छोकों के विश्तारक एवं तोनों छोकों में 
व्यापक होःर उड्से ब.हुए था था सिक्के छुले अगदीलशट में, (स्वश्नम ) 
[ सवय: सम 5 सव द्‌. | >छझ्व्व>कूट [ स्थरू4 ] सत्य एुबा दत्फाल झाप 
आपनन्‍्द्‌ <.रू -त्व अथाद खूब भः है: सब ओर से +त्य न हिलन चलूणा और 
इस कारण अन्यनन्त अन्‍द होना, अथयः, ( अ्तये ) अत्त भात्माओं के 


अथचर्बदभध्ये परिशिए्टम ॥| ( ४५६७७ ) 
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स्काकन पर कप :कारकका-ममा (कक... मय के लव दिला ननत-कन०+3०' हसकगनकनन जजन- 


सत्कार करने वारे वा समाधिसुख [वा सोक्षानन्द | प्राभ करलेने बारे, ( त्रिते ) 
तीनों | जन्म माम ख्ानों | को प्राप्त किये था पार किये हुये, तीनों काहों में 
गति | रहने| बारे, एवं तृतीय धाम नाथ बह्म मात्र को प्राप्त कि.ये हुये (देखो-- 
अथ० ५! १। १ ) समाधिष्ठ वा मुक्त जीव में, ( सप्तम ) विषय प्रापक सर्च 
बाकृप खाधतों के निशचे [ट्थिरः |] होने वा स्वतः सर्वथा अलग हो जाने 
पर समा सुखानुभव वा मसोक्षातन्द अमुभव को, / अदुधु) ) देधति 
[ डदद॒शाया, निश्चित किया |] ठहराते निश्चित करते हैं ! 


भाव यह है कि शरोरिक बल या मानसिक [ विद्या ]) बल से स्वप्न- 
सि.द्ध वा स्वप्नखद्ध पदाथ्थ का ज्ञान बड़े से बड़े सेनाध्यक्ष शूर वा विद्वान 
लोक मान्य परिडत को लोकिक शुरु वा साक्षात्‌ जगत्युरु जगदी ध्वर से सोख- 
कर ईश्वरोपासना किये चिता नहों होलकता । 

जो जावात्मा उक्त विधि ज्ञान प्रातफऋर योगाम्य:स करते हैं थे ही सुघुत्ति 
के आनन्द खत का जानकर सव था शरोरिक क्रिया वो रोके हुये अ.त्मस्थ वा 
प्ण्मात्मस्थ होडर | यथा अधिकार | समाधि के आनन्द को पाते हैं, अयबा 
काय ओर हार जगत [ स्पूलछ, सूक्ष्म ओर कारण शरीरों ] से-पथक [ मुक्त] 
होकर मोक्षानन्द का अनुभव करते हैं । तथा समाधि अवस्थित होकर निश्चित 
करते हैं कि ऐला सापेक्ष आनन्द [ वन्चन के अन्तर सहित एक अथात्‌ बडे काल 
तक्र [जस के पीछे बन्वन अवजनीय है] जीव को मिल सकता है, ओर निरन्तर 
निरपेक्षननन्‍्द वित्य मुक्त ब्रह्म को ही नित्य प्राप्त है, स्वप्न नाम'गाढ़ निद्रा [सिर्बतः 
निश्येष्टत्तर ] का पूर्ण, नित्य एवं वःस्तवेक स्वरूप तथा भाव ब्रह्म में ही प्राप्त 
है । जो सवतः सर्वधा सबदा निरचेद्, कूटरुथ नित्यानन्द स्वरूप है । 


अकछु--तुतीय मन्त्र वतू, मन की जागृति और शेष सर्व साधनों की 
खुउुसे को यहांँसी आत्म जागृति ओर खस्वंकरण सेन्द्रियादि की झुघुस्ति 
[ अक्रयता | से ठोछा गया था समता दी गई है, ओर फिर उत्तर दोनों 
[ अत्मादि | को ईश्वर स्वरूप (जो अनन्त और सर्वव्यापक होने से अचल है] 
ओर परम.त्व ज्ञान की ए+रखता से तुलना की गई है । जैसे लोके प्रसिद्ध 
स्वप्न में सब इन्द्रयाद स्थिए होज:ते हैं ओर मन हारा विषय अनुभव होता 
रय्ह ऐसे हो खुबुसे भोर समाधि में मन सहित सर्व साधन अकक्रेय, 
ओर भोक्ष में वियुक्त होजाते हैं और आत्मा को सरुवयं [ अकरणू बिना 
ह ९ 


(७,६७८ ) . अथववेदभाष्ये परिशिष्टम | 

साधनों के | ब्रह्मानन्द का अनुभव होता है, एचम्रेव ब्रह्म नित्य अक्रिय 'और-< 
आनन्द खरूप है | अत एवं यह वाक्य सुघुष्ति मोक्षेु धर्म रूपता, अर्थात ज्ञो व 
को समाधि खुबुप्ति और मोक्ष में चिता करणों के ब्रह्म सहश (अपाणिपादों 
जवनोी ) कर्ता कहा है | ४ 


( अथ० २०। १३६। १) विद्वत्सभाराजसभे संगत्य राज्य रक्षेत्राम्‌ - 
बिद्ध॒त्लसा और राज़ सभा दोनों मिल कर राज्य को रखावें। | 

( अथ० २० । ३५ । ६ ) ( रणाय ) जड़ चेतन दोनों को संघर्ष समाप्त 
करने को [ भोक्ष प्राप्ति के लिये | ( आववश्चे ) परमाणुवों को संहत 
[ जगदाकार ] किया है । 


( अथ० २० ५८। २ ) ( अनशरातिम्‌ ) निरुस्वार्थ दानी | क्‍ 

( अथ० २० | ७9 | ५ ) भावाथं--परमात्मा अपने अतोछ बल-कर 
रहा है परमात्मा ने अपने अनन्त बल के तुच्छ | अति अब्प ] मात्रा से, अपने 
अनन्त खरूप के भब्प देशस्थ सब जगत्‌ को बनाया [ रचा ] ओर धारित 
किया है । हे 


देखी **'*' “पादों अश्य विश्वा भूतानि'?( यज्ु० ३५ ३ ), कन 

( अथ० २० | ७६ । १( इन्द्र ) है परमेश्वर! ( नः ) हमारे लिये, (ऋतुम ) 
बुद्धि ( आभर ) सर्व प्रकार भरदे ( यथा ) जैसे पिता जनक बाप ( पुत्रभ्यः ) 
सनन्‍्तानों के लिये, ( पुरुहत ) है बडुत बुलाये गये [ परमात्मन्‌ ] ( अस्मिन ) 
इस ( यामनि ) समय वा मार्ग [ जगत्‌ के व्यापार | में ( नः ) हम को (शिक्ष) 
सिखा, [ जिस से ] ( जीवाः ) हम ज्ञीव लोक (ज्यो तिः) प्रकाश को (अशीमहि) 
पांचवे । भावार्थ--इस मन्त्र में डपदेश है कि हे शरीरस्थ जीवात्माओ झिस 
भकार तुम अपने शारी रिक पिता एवं माता से संखार के का ये चलाने के नाना , 
विधि से शिक्षा छेते [ उनसे पूछते] हो चैसे ही तुम जगद्व्यापार तथा परमार्थ 
प्राष्ति मार्ग में, परमात्मा [ ज्गदाचार्य ] से शिक्षा भराप्त किया करो । 


( अथ० २०। ८७।२ ) ( हृदा ) हृदय < मनसे, (मनसा ) बुद्धि से, ॥ 
| कथ० २० । १२६। १) ( इच्द्रम्‌) इन्द्रिय युत शरीरों जीवात्मा के, 
( मत्सखा ) [ अहंनाम ] मुझ [ पद्‌ वाच्य ) जौवात्मा का नित्य सड़ी समान 
- अखिद्धि वाला ( वृषाकपिः ) सर्व शक्तिमान्‌ नियामक जगदीश्वर ( पुष्छु) 
'पुष्ट किये [ यथाविधि ] बताकर धारण किये हुये 4 कोकों में, ( अमदतू ) 


अधववैदभाष्ये परिशिष्टम'॥ ( ४,६७६ ) 








अमल नम महज ला मनमानी कल न नलकीट तक र केक 
मदतिूभनन्दित रहता है ( इन्ठः ) परमैश्वर्यवान परमात्मा, ( विश्वस्मात्‌ ) 
सब जगत्‌ से ( उत्तएः ) परे, उत्तम है । 
री भावार्थ--तत््वचिन्तन [ ध्यान सप्राधि ] त्याग देने से शरोर जीवात्मा 
को प्राक्ृरव पदार्थों, प्रकृति वा परभाणओों का भी यथार्थ बोध नहीं रहता, अपितु द 
पांचौ भूतों को कितने नहीं जानते वा जान नहीं सकते, आत्म स्वरूप का ज्ञान ती 
हो हो नहीं सकता, अपने को भौतिक शरीर [जड़] मानते जानते हैं, अपनी आयु 
के वर्ष १०, २०, ३०, ४०, ५० आदि बताने छगते है, अपने को दुबछा, मोदा 
[ स्थूल ] रुण्ण स्वस्थ आदि आदि कहते हैं। शशीरापेक्ष्य छोटा बड़ा आदि 
भादि जान मान कर प्राणि सर्वा श आत्मघाती स्वथा सिथ्याचादी बन जाते हैं । | 
अन्यथा दक्त्व निष्कष से स्थूछ छोकों [ लोक दृर्शशे--जो कुछ स्थूल नेत्रों से वा 
अन्य इन्द्रिय गोलकों से देखा वा जाना जाता है अर्थात्‌ सू्थादि सथा उनके निघासी 
प्राजियों के शरीरादि एवं अन्य अप्राणि अर्थात्‌ केवल जड़ पदाथ ] और उन के 
कारण सूक्ष्म स्थूल दशों भूतों एवं सूक्ष्म भूतों के कारण अहड्भारादि को यूथा- 
बंत्‌ जानकर आत्म [ गुण कम स्वभाव रूप ] शक्तियों एवं निज स्वरूप को भी 
वे ही प्राणी [ मनुष्य शरीरधारों ] ज्ञान लेते हैं पुनः स्वरूप प्रतिष्ठित हौकर 
प्रद्ष खरूप का साक्षात्‌ दर्शन करते हैं जो मोक्षप्रद होने से सर्वोपरि है । 


अद्टू--जीव त्मा-जै तन, अड्पक्ष, खयस्भू , कालापेक्ष्य अनादि अनछ्त, 
अशु खरूय [अत्यन्त लघु] है, और ब्रह्म चेतन सब ज्ञ, खयस्मभ्‌ काल एव' देशा- 
पेक्ष्य अनादि अनन्त विभू स्वरूप [ अत्यन्त महान ॥$ जीव से सूक्ष्मतर [ विशेष 
पतला | होने से उसमें भो नित्य व्यापक है और इस लिये कभी उस से यूथक्‌ 
न होने से उसका सखा। ऋहा जाता है | 

साधुवेतावती--एक शरोर में दो आत्मा ( एक शरीर घारोी और 
दूसरा भीतरों वा अशरोरो ) एकैव तदाभिमातरी नहीं होते वह रह सकते हें, 
यह मतर बेद एवं बुद्धि विरुद्ध होने से अम्राह्म और त्याज्य केवल भ्रम घूलक है । 

( अथ० २० | १९५६। २ ) ( वृयाकपेः) बछ स्वरूप भोग दाता जगन्नियन्ता 
परमेश्वर से, ( अन्यत्र ) शरीर से भिन्न [ अन्य ] शरीर में, ( सोम्पीतये ) 
ऐश्वय प्राप्ति के लिये, ( प्रविन्द्सि ) प्रविन्‍्द्‌ृति- विशेष रूप से [ स्वयम्‌ शरीर 
छोड़ वा शरोर घात करके ] पाता है, ( इन्द्रः ) जगदी ध्वर । 

॥] ९ द्वि ध ह 

भावार्थ-है जीच | यदि जगदीश्वर के न्याय से सूखंता बश तू! 

.. % 





( 8,६८० ) ..._ अथव॑वेदभआष्ये परिशिष्टम ॥ 





अलंतुश होकर आत्म [ अपने ] शरीर का घात अर्थात्‌ खतः किसी प्रकार देह 
व्याग करता हैं करेगा ] तो तुझे दूखरे छोक  शरोर ] में भी सुख नहीं 
मिलता [ मिलेगा ] क्‍योंकि तू अनन्त स्वरूव सर्वशक्तिमान्‌ सर्वश अस्यन्त 
निष्पक्ष न्यायी जगदीश्वर से बच्च नहों सकता वह सत्र है | न्‍ 

$ अथ० २० | १५६।३ ) ( वृषाकपि: / अत्यन्त बी सबशातसडः 
परमेश्वर, ( यस्मे ) जिस अपकार | हाजि | के लिये, ( पुष्टिमत्‌ ) स्वपोषक, 
( वखखु ) जगनज्निवास> संसार के मिवास स्थान परमात्मा जगदाधार कर. 
| इन्द्र: ) अतन्तैश्वर्य युक्त परमेश्वर । - 

भावाथ--सर्च निशयसक अत्यन्त निष्पक्ष व्यायी जगदोश्वर ने है सील ! 
तुके अन्याय से हानि दा कछ नहीँ दिया हैं उसकी अस्तुति मत कर | चह्‌ 
सब दोषों से ( उत्तर ) अत्यन्त दूर या परे है | । 

| आथ० २०। १५६ | ४)( चेषाकपिः ) जीवात्मा, कली राजा, 
(इन्द्र ) मुक्त जीव | 

( अथ० २० | १५६। ५ ( कपिः ) चच्चलछ चिन्तन शक्ति ने, ( शिरिः ) 
शिरस्थ छित्त वा उत्पक्ति स्थान व साधन (दुए संस्कार] (र/विषम) [डपासना 
छारा| नष्द करदू । ( इब्द्रः) अगद धिपति परमेश्वर, (डलसरः) उपारते पार करने 
बारा है। भाव यह है कि--जौव के जो हुए संस्कार सन और छित्त में रहते 
हैं वे नाना दुष्कर्मों के साधन बनते हैं। किये कराये शुभ करमों की भी दुष्ट 
संस्कारों के वश [ स्लान कप हस्ति के समान शूलि प्रक्षेपण रूप ] दुष्ट कर्मों से 
बह आवत कर देता है। उत्र दुष्ट संस्कारों की हटा शुभ संस्कारों से आसू- 
घषित करने वात सब जैब दुशु णों से नित्य परे जीवों के पार कश्मे 
-रलछा “अलू्साल:? परमेश्वर ही है | द 

.. (अथ० २०। १२६। ६ , ७ / ६ इन्ट्र: ) जगदीश्वर | भाव यह है कि 

भन्‍्त्रोक्त पदार्थों की सिद्धचरर्थ एक प्रार पह ज्ञान कि जगदीश्वर ही सर 
पदार्थों का प्रापक [ दाता ] है, अत्यत्ताच श्य्क ही | । 

( अथ० २० | १२६ | ८) ( बृयाकपि: ) सबत प्रबन्धक्न कौ किक 
[ अनित्य अखत्पति | जावात्मा अत्यन्त बली अध्यक्ष नित्य एवं सत्पत्ति . 
परमेश्वर को ( अमीपि- अमिष्यसि )[ अम गतिशब्दुसस्पक्तियु ? अफ्मैसी 
सम्बोधित करेगी [ बुरावैगी 4 एवं सेवेगी, ( इन्द्रः ) ज्ीवात्मा वा जगदीश्वर । 

भावार्थ--ई/्बर का उपदेश है कि शारीरिक पत्नी शरीरब्य आत्मा को 





अथववेद्आष्यै परिशिष्टम ॥ (४,६८१ ) 





'आध परापरकप्का/ा०2 ७०4 ऋत:२7 दा ७:१०७: पड पर एफ; पक श्शए 





५४३४७ ४: 


न्वाहिये कि वह अपने शरीर के अशरीर पति को जगत्‌ के ,सब प्राणियों से 
उत्तम भाव कर पतिवत्‌ केवछ उसी की सेवा करे, और ऐसे ही अपने शरीर 
के एवं अपने [ कर्थात्‌ आत्मा के ] नित्य पति [ जगत्पति ] की सर्व जगत्‌ 
का पूज्य तथा वास्तविक सर्वोत्तम जान कर, ईश्वर डपासना [ योग] को निजञ्ञ 
परम कतव्य करे। 
अथ० २० । १९६ । ६, १० ) ( इहद्ठः ) बड़े ऐश्वर्य चारा पति, [ म० ८ 
देखो ] 
(अथ० २०। १२६ । ११) (इन्द्राणी ) बड़े ऐश्वयंचान्‌ [ प्राणि ] 
' राजा की पत्नी, शक्ति, वा परमेश्वर की पिभूति एव शक्ति को, ( इच्द्रः ) 
मनुष्य राजा वा परमेश्वर ( अपरम्‌ ) दूसरे शरीर घारी वा अशरीरी निराकार 
जीवात्माओं के सम्मान ( मरते ) मरता अर्थात्‌ विश्युक्त होता है । 
भावार्थ--महदैश्वय वान्‌ पुरुष [ जीवात्मा ] ऐश्वरय के सदुपयोग एच" 
दान से अपने नाम को सखिण्छीली कर्ता है। परमैश्वर्य चान जगत्पिता का 
पेश्वय प्राणि अग्राणि वा मुक्त बद् सब के लिये है, न ती उस ऐस्वर्थ का चार 
पार है ओर नहीं ऐसे अयःर ऐश्वय बाढा अजर अमर जगढीश्वर कभी मसता 
वा जीता [ प्रकृति से संयुक्त रहता ] है, ऐसा जानकर उसो की उपासना 
[योग | से चक्रवती राज्यादि एवं सर्वोच्तम मोक्ष ख्याति की प्राप्ति करनी 
चाहिये। सु 
- (अथ० २० | १२६॥ १२ ) ( इन्द्राणी ) बृहदैेश्वर्य के स्वामी घीर पुरुष 
को बवीरा पलत्ञो, ( बृषाकपिः ) सर्वाध्यक्ष अदब्त शाक्तमद्‌ ब्रह्म ( यस्य ) जिस 
इश्वर का, ( इन्द्र; ) जगदीश्वर ; द 
भादाध--ईन्वर का उपदेश है कि हे बड़े ऐेश्वय चारे पुरुष शरीर की 
पत्नी देहस्थ आत्मा तू गब. कत कर सर्वे श्वर प्राणी अप्राणी का नियामक और 
शासक है, उस के बिता कोई काय नहीं हो सकता, वह ही सर्वग्यापक सर्वाधार 
हो सब की साववोपसाधन सम्पन्न करके सब क्रियाओं में सहकारी रूप नित्य 
शुभ कर्म के लिये वद्धातत्कार--हीज, उदाखीज रूप से प्रेरणा [ उपदेश ] करता 
शहता है | क्योंकि जीवात्या कर्म रखते में खतसन्‍त्र है ] वह जगदीश्यर फिसी 
पदाथ को नहीं भोगता। वह" खब भोगों से उत्तर [परे] । एवं सब से महान 
है । " 
( अथ० २० । १५६ | १६ ( वृषाकृपायि ) हे सव शक्तिमज्ञगन्नायक 


है | है बट 


(७,६८२ ) अथववेदभाष्ये परिशिष्ठम्‌ ॥ 





ब्रह्म की बिभूति, ( रेवति ) है पेश्चर्य युक्त, ( खुपुत्रे ) है उत्तम पुत्रों कौ देने" 
बाली वा उत्तमता से पवित्र करने हारी, ( सुस्तुषे ) हे बहुत सुख वर्षाने 
बालो, ( ते ) तेरे (उक्षणः ) व डरती करते हुये पदार्थों एव ( प्रियम्‌ ) प्यारा, 
पडुत खुख प्रद, ( काचित्करम्‌ ) खुखों का चयन नाम प्रापण करने बाला, 
( हविः ) दान अर्थात्‌ उत्तम अभीछ घुतादि पदार्थों को, ( इन्द्र) अनेक शक्ति 
था पुठषार्थ--प्राप्त, खुख सामझी उुक राजा वा अन्य मनुष्य, ( घसत्‌ ) खाये 
 [भोगे ] ( इन्द्र: ) जगदीश्वर, ( विश्वस्मात्‌ ) सब जगत्‌ से, (उत्तर: ) 
जत्तप् है | | 
द्विवीयार्थ--( बृषाकपायि) हे बड़े बलिछ लोक शासक राजा को रानी! 
( रेवति ) प्रचुर घनैः्वय बारी, ( सुपुत्रे ) है विद्वान एवं बीर पुत्रों की ज़ननी 
( सुस्तुत्रे ) है मनोहर बचनों की बर्षा करने हारी, ( ते उक्षणः ) तेरे बढ़ते हुये 
पदार्थ, और ( प्रियम ) जन हिलकर, ( काचित्‌करप्‌ ) खुख साधन, ( हविः ) 
दान को, (इन्द्र: ) परमेश्चर, (धसतू ) अ्रहण करे अथाल उसके, उपदेशान सार 
हो, कुत५ ( विश्वस्मात्‌ इन्द्र उत्तर: ) , अस्ति ] सब जगत के प्राणियों से 
( इन्द्र ) जगदीश्वर ऊपर था परे है | बा 
. (१) भावार्थ--ज्ञगदीश्वर ही सब से बत्वान्‌ सब का चालक वा 
शासक है , सब अभीष्टों, [ शारीरिक खुखों, पुत्र पौचआादि ऐश्वर्थो ] का दाता 
है, मनुष्य पुरुषार्थ करके चर्म एवं न्याय से सर्व खुख एव खुख साधन ग्रहण 
कर, अन्यायादि से न ढें, अन्यथा दुःख के भागी होंगे । 

"(३ ) भावार्थ--है बड़े राजा की रानी | वा शक्ति शाली राजन ! तू 
परमेश्वर के उपदेश का अनुसरण करता हुआ निज धारक पुरुषार्थ से प्राप्त 
किये हुए पदार्थों को ही भोग, जगत्‌ का ऐश्वर्य प्राप्त करके ऐहिक एव 
पारप्रार्थिक खुखार्थ स्वैश्वर्य का न्याय से खुपात्रों को दान दे और जगठुफ्कार 
में लगा, नाम के लिये चाढुकारो दुराचारियों के। अज्याय से मत दे, क्योंकि 
जगदीश्वर सर्वोपरि विराजमान अपने पुत्रों के हितार्थ जगत्‌ को रचकर न्याय 
से सब को देता है । | । ' ह 

( अथ० २० | १२६। १४ ) ( पच्चदृश ) पस्दह अर्थात्‌ ५ प्राण और ४० 
इन्द्रियां ( विशतिम ) २० अरथांत्‌ ५ सूक्ष्म भूत [| शब्दादि ] ५ स्थूल भूत 
६ आकाशादि ] ४ अत्तःकरण [ मन बुद्धि चिच्च अहछ्डार ] और छह रस 
[ सिशादि ] ( इन्द्र ) जगदुत्तर ऐश्वर्य मज़गदीश्वर, ( विश्वस्मात्‌ ) इन सच 


भ्भ्रू 


अथववेद्भाष्ये परिशिष्टम ॥| (४,६८३ ) 





अगत्‌ के भोगों से ( उत्तरः ) परे है आप्तक्रम [ सब पदाथों के। नित्य 


एकरस व्याप्त किये हुए | होने से | 


भावार्थ--जगत्‌ के सब पदार्थ प्राणियों के भोग के लिये जगदीश्वर मैं 
रे हैं, वह सवोाधार सर्वाध्याक्ष एवं सब पदार्थों में सदैव बाहिर भीतर से 


> जीत प्रीत प्रविष्ठ होने से भोग कड्पना से परे है, भोग की आवश्यकता इस लिये 


भी नहों रखता कि भोग आपने खरूप से बाहर के शरीर के लिये [ जिसमें 
डपचय अपचय हो ] होता हैँ । उस से बाहर कोई चस्तु नाम उस का शरीर 
नहों कुतः वह अनन्त हैं । अतः कोई भो कद्ापि नहीं चाहिये । 

( अथ०9 २० । १२५६ । १५ ) ( भावयुः ) प्रापयणु: प्राप्त कराने की इच्छा 
घाला परमात्मा, (इन्द्र: ) सब से महानेश्वय वाला महैश्वर, (विश्वस्मात्‌) सब 
जअगत्‌ के भोगों एवं मोगेच्छाओं से, (उत्रः) उतरा छुआ है। क्‍योंकि वह आनन्द 
सखरूप है ओर जीवों को भोगों से [ संसार दुःख सागर से ] उतारने चाला है 
| देखो मन्त्र० १४ | | 

( अथ० २० | १५६ | १६ ) ( निषेदुषः ) आत्मस्थस्य ८ खरूप प्रतिष्ठितस्थ, 


द ईएयर से योग करते हुये का, भर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म शरीरों को निरचेष्ट 


[ निष्किया «स्थिर |] करके आत्म चिन्तन शक्ति को परमात्म चिन्तन में छगाने 
बारे योगी का, ( इन्द्र: ) अछो किक ऐश्वय वाछा प्रश्षु । 

भावाथे--मजुष्य सब ऐश्वप प्रद सर्वोत्तम सुवनपति परमात्मा का 
नित्य न्यून से न्‍्यून द्विकाल सन्ध्यान वा खाक्षात्‌ दर्शन कर अपने ऐेश्वर्य को 
बढ़ावे, और एवं विधि सब देहिक,मानसिक और आत्मिक सुखों को भोगते 
हुये दुःख खुख में समता करके [ समान समभ के | मुक्त हों। 

आरसी [| आरूसी ] नास्तिक होकर ईश्वर [ दाता | के स्थान में 
पैशवर्थ [ दान ] के चिन्तन ( चोरी अन्याय ब्यदि ) में न छय कर वा छगे रहद- 
कर निर्धन दुःखी या साधन दुःखी ( द्रिद्वी दुःखी वा ऐश्वयवान दुःखी ) 
अर्थात्‌ घन, प्रान्य पुत्र, पोतच, स्त्री, प्रजा, नाना पशु, महरझे भवन राज्यादि 
होते हुए भी शरीर दुःख वा मानसिक दुःख [ छोकिक चिन्ता ] एच औत्मिक 
दुःख रूप अज्ञान, उलदे ज्ञान | भ्रम भंवर | में फंसे रहकर दुष्ट [ भोग ] 
यो नियों के साधक न बने ॥ | 
. (अथ० २० | १२६। १७ )ध्यान में 5ईश्वर उपासना में ( इन्द्र: ) अतुख्ित 

है 


( ४,६८७ ) अथवबेदसाष्यै परिशिप्ठ | 





ते बय धुत ख्वथस्जु । भाव यह है कि--ऐश्वर्य दाता कर्माध्यक्ष परमेश्वर के" 
वे लव से ऐश प्राप्त होदा है। अन्यथा नहों । ( ४० १६ देखो )। 

( अय० २० । १२५६ | १८) ( अय॑ बृषारूपिः / यह बलवान राजा वा 
ईशघर, जब ( परखत्तम्‌ ) पालन कार्य दो या ( परखुअन्तम्‌ ) दूसरे के खझुन्द्र 
[ अमोष्ट | परिणाम वा-खि दे ( हसम्‌ ) चप्ड किया हुआ, ( विद्त्‌ > विन्‍्द्ति) 
पाता है। [पाया हैं ] प्र्त कराता है । (इब्ड्रः ) बड़े ऐेश्बय चारा महाराजा 
वा परमात्म॥, ( विश्वस्मात्‌ ) देश, छोड, वा स्व जगत्‌ से. ( उत्तरः ) विशेष 
न्‍्यायो शासक है। 

( अथ० ३० | १२६। १६) ( दाखपार्यत्‌ ) डाकू वा शूद्र [पूल सेचक ] 
ओर श्रेष्ठ पुरुषों के, ( विचाकशह्‌ विद्वित्वन्‌ ) सलक्षो रूप से पहचानता 
[ विवेचना करता ] हुआ, (अयम ) यह मैं | इन्द्र | (एम) पाप्त 
होता हूं। इन्द्र - राजा । 

(अथ० २० ॥ १२६ | २०) ( च च ) बनेलू हिंसक पशु और, 
( उपगहि ) प्यार से था, यह विचारजा डुआ कि (इन्ड्र; ) परमैश्चर परम 
पिता, ( विश्वस्मात्‌ ) सब भयें से, ( उत्तर: ) पार करने चारा है | 

( अथ० २० | १२६। २१) (बूबाफपे ) सब॒शाक्तिमान जग न्नियन्ता 
परमेश्वर, ( पुत्र) बार बार [प्रातः के पस्चात्‌ साथ वा अनेक घार], 
(आ इहि ) साक्षात्‌ प्राप्त है,वे, ( कब्पयावहे ) हम दोनों [ स्त्री. पुरुष ] 
विचार पूव क करें, .( अस्तमे ) हमारे अन्तश्करणों में, ( एवि ) साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष है।ता है । 

( भाचार्थ )आत्म।«भात्यवछ | क्‍ 

भायार्थ--पति पत्ती [ दमश्पति ] के चाहिये कि प्रातः साय॑ ईश्वर के। 
खब शक्तिमान्‌ कम्ंफल दाता, आलस्यादि दुषश॒णगों से छुट्राने बाला, और 
उत्तम गुण और ऐेश्वरय प्राप्त कराने, संसार सपगर से पार करने बार जान 
कर परमेश्वर की उपासना किया करें|... ' 

(अथ० २० । १५६ । २२ ) (ब्ृषाकपे) है अवदध्व बली सब नेता 
से श्वर परमतमन्र्‌ | , (इत्द्)> महतेश्वर्य वछा जीवात्मा, और (इन्द्राणी) 
इन्द्र ( बड़े ऐेश्वय बारे जीव ) के शरीर की पर्न+-शरीरस्थ ज्ीवात्मा या 
विभूति रूप वुद्धि, ( ग्ृहिम्‌ ) स्वस्थिति स्थान के | स्थिरता को ] ( इन्द्रः ) 
छघ्ांधिपति जयूर्पिता | | 


यु 


अंथववैदभाष्ये परिशिष्टम ॥ ( ४,६८५ ) 





भावाथं--जब मनुष्य ईश्वए उपासना करता हुआ अपनी शक्तियों, 
अन्तःकरणों आत्म- खरूपए और परमात्म--घरूप का यथार्थ निश्चय कर 
लेता है । तब कोई दुष्कम वा दुष्द प्राणी डसे हानि पहुंचाने के डस के 
समीप भी नहों पहुंच सकता । सब दुष्टात्माओं और दुष्ट पदार्थों से उसके 
पार करने वाला परमेश्वर है | 

( अथ० २० । १२५६ । २३ ) (मानी ) भजुष्य की शक्ति, ( सखूव ) 
सवति> भाम करती है ( ष्‌ ऐश्वयें ) ( भर) उदार विचेशी [ ज्ञीवात्मा ] 
माता«गर्भ घारिका के लिये, ( भद्वत्‌ ) कक्याण कर>सखुखदाता, ( अभूत्‌ ) 
- भवतिहै।ता है, ( आमयत्‌ )-आमयति« पीड़ित करता है। यह दुःख सुख 
का इन्द्र लोक माता के ही हो ता हैं, ज्गन्माता के नहों क्योंकि ( विश्वस्मात्‌ 
इन्द्र उत्तर; ) चह,आननन्‍द स्वरूप होने से इन सब से परे है । 


इत्ययवववेदभाष्यपरिशिष्टस । 





इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहाशणमहिम--- 

' श्ञ॥ सयाजीराव गयकबाड़ाधिडिठित- 
बडेपुरीगतश्रावणभासदक्षिणापरीक्षायाम््‌ 
ऋक्सामाथव वेदभाष्येबु रूष्धद्क्षिणेन श्री पश्डित 
क्षेमकर णदास बिवेदिता 
कृते अथववेदभाष्ये परिशिष्ट॑ समात्तम । 


इर्द परिशिष्ट प्रयाग नगरें घीर-वीर-चिरअतापि-महायश्खि-- 
औ राजराजेश्वर पञ्मुम॑ जाज महेादयसूय 
सुसाम्राज्ये वेशाखशक्लाचतुर्थ्या संचत्‌ १६७८ [ भश्सप्तत्यु-- . . 
सरेकेनबि शतिशेतके ] विक्रमीये संचतध्खरे, 
(तारीख़ ११ मई १६२१ ईस्वीये) झुड़ितम्‌ ॥ 


4 ह + 
अथववेदभाष्य सम्मतियां 
. ५ ९ 
औमतो खाये अतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर . 
खनन्‍्तरंग सभा के प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-९२-०३ की प्रति । 


ला० दबान चन्द्‌ प्रतिनिधि आय॑ समाज बटाला का प्रस्ताव, कि पं० क्षेम- 
करणदास को अथव बेद्‌ भाष्य के लिये ७०) मासिक की सहायता दो जावे, 
डपब्वित्‌ हुआ। निश्चय हुआ कि २५) मासिक को सहायता एक वर्ष के लिये दी 
जाबे और उसके परिवर्तन में उतने सूठय की पुस्तक उनसे स्वीकार की जाय | 


श्रीमती खायमतिनिधि सभा संयुक्त मदेश आगरा और 
झवध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता० ४ जून ९५२६ ६० 

के निश्चय संख्या १३ ( से) और / ब ) की लिपि । 
( अ ) समाजों में गशती चिह्ढी भेजी जाये कि थे इस भाष्य के झहक बलें 


तथा अन्यों को बनाबं । ; 
( व्‌ ) सभा सम्प्रति १ व पयन्त १५) सासिक एक व्कक के लिये पं० 

७. [# मै ३ ५ पु 
सेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जी कार्योलय समा में 
भेजते रहें | इस धन के बदले में पंडित जो उतने धन की पुस्तक सभा की देगे॥ 


४ कु का पर 
लिपि गश्तो चिट्ठी श्रीमती झायंप्रतिनिधि सभा जो प्रर्वोत्त 
निश्चय के खनुसार समाजों को भेजो गयो (हख्या ३५७६ पप्त 


२२ झूलाई १८५६ ्दू० ) ह है 
मान्यवर नमस्ते ! ॥ ओश्म ॥ 
आपको ज्ञात होगा कि आयसभमाज के अनुभवी चयोद्ृद विद्वान श्री पूँ० 


द्ेमकरणदास जिवेदी गत कई वर्षो से बड़ी योग्यता पूत्रक्त अथव बेद का 
भाष्य कर रहे हैं। आपने महर्षि द्याएनद के अशुसार ही इस भसाप्य को करने 
का प्रयत्न किया हैं। भाष्य काण्डों में निकलता है अब तक ६ कांड निकल चुके 
हैं। आयंसमाज के बेद्कि साहित्य सस्वन्ध में चस्तुतः यह बड़ा महत्त्वपूण काय 
ही रहा है । जिवेदी महाशय के भाष्य को जानकारों ने खब प्रशंसा की है | 
परच्तु खेद दे कि अभी आयसमाज में उच्च कोटिके साहित्य दथे पढने की ओर 
लोगों की वहुत दम रुसि है | जिसके कारण तज्िवेदी जी अश हानि उठा रहे 
हैं। भाष्य के आहक बहुत कम हैं। छागत तक वसूल रहीं होती । वेदों का पढ़ना 
पाता और सुलना खुलातदा आयपमाजञ का प्रधान कत्तव्य हैं। अनणव सविनय 
लिविदन है कि वेदिक घर्मी मात्र श्री जिवेदी जी को उतके महत्त्वपूर्ण शुरूतर काय 
में साहस प्रदान कर | स्वयम्‌ आहक बे ओर दूसरों को बजायवे । ऐसा करने से 
. भाष्यकार मदाराय उसे छाउने की अथ सम्बन्धिनी चिन्ताओं से हुक्त होफर 
भाष्य छो ओर अधिक उत्तमता से सम्पादन करने को ओर प्रदूस होंगे। - 
आशा है कि बेदों के प्रेमी उक्त पाथगा पर ध्यान दे इस ओर. "पत्रों कुछ 
कर्चव्य सप्झगे | प्रत्येक अः्य के घर में वेदों के आध्य होने चाहिये। समाजके 
पुस्फालयों में लो उनका रखता वहुत ही ज़रूरी है। साप्य के प्रत्येक कांड का 
सूठय जिवेदी जी से बहुत ही थोडा रकखा है। 
जिवेदी ज्ञी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग के पते पर कीजिये। 

जददी से भाष्य मंगाइये | भवदीय-- 


ननन्‍्द्लणल सिह, 
58, 5०,, !.., 8. उपमन्त्री | 
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( ४ ) 
चिट्ठी संख्या २७० तिथि १०--१५--१६१४ । कार्यालय श्रीमंती आय- 


अतिनिधि सभा, संयुक्तमान्त झागरा व अवध, बुलन्दशहर । 

आपका पन्र संख्या १०१ तथा अथव वेद भाष्य का तृतीय कांड मिला | इस 
कृपा के लिये अनेक धन्यवाद है | वास्तव में आप आयंसमाज के साहित्य को 
सम्दृद्धि शाली बनाने में बड़ा काय कर रहे हैं, आपकी चिद्गत्ता और रूपा के 


'लिये आर्य संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूतच धारी को आभारी होना 


चाहिये | ईश्वर आप को उत्तरोत्तर उस महत्व पूर्ण कार्य के सम्पादतन और 
समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करें, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप 
सदेव जारी रकक्‍खें यही प्रार्थना हैं । 
द शी .._ भवदीय-- 
सदन मोहन सेठ 
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भ्रोस्ा/न पणिडतत तुल सोशाम स्वामो--प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 


'खसं॑युक्तप्रान्‍्त, सामबेद भाष्यकार, सम्पादक वैद्प्रकाश, मेरठ-- १६१३ । 


ऋजयऊुबे द्‌ का भाष्य श्रीखामीद्यानन्द्‌ सरखती जी ने|संसक्तत और भाषा 
में किया है, सामवेद का श्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है अथव वेद के 
भाषा की बड़ी आवश्यकता थी । पं० क्षेमकरणदास जी प्रयाग निवासी ने इस 
अभाव को दूर करना आरस्भ कर दिया है। भाष्य का क्रम अच्छा है| यदि 
इसी प्रकार समस्त साष्य बन गया, जो हमारी समर में कठिन है, तो चारो 
वेदों के भाषा साष्य मिलने लगेंगे, आयों का उपकार होगा । 


७७७एर्शण७ाराभा जाभाभााआआार्य का कं अचल मि्क अ कक] 


ओयुत महाशय नारायणपशसाद जो--सुख्याधिष्ठ:ता गुरुकुल बुन्दाबन 
मथुरा--उपप्रधान आय प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रानवत | आयंमित्र आगरा, 
२४ जनवरी १११३ । 

श्री पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक साम तथा अथव' वेद 
सम्बन्धी परीक्षोत्तीणं अथव बेद का भाषा भाप्य करते है मेंने सम्पूर्ण [प्रथम] 
कांड का पाठ किया। जिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्त जी की शैली के आजु- 
सार भावपूण संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्र के किस 
शब्द के स्थान में भाषा का कौतसा शब्द आया, फिर नोटों में ब्याकरण तथा 
निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य की उप- 
योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आयसमाज का पक्षपोषक 
भौर इस योग्य है कि प्रत्येक आयंसमाज उसकी एक २ पोथी ( कापी ) अपने 
पुस्तकालय में रच्खे । | क्‍ 

जिबेदी जी ने इस भाष्य का प्रारम्भ फैरके एक बड़ी कमी के पूर्ण करने की 


( ५ ) 


उद्योग किया हैं | ईश्वर उन के बल तथा वेद प्रेमी आवश्यक सहायता प्रदान 
च्््ु नीम उ का 
करें निवि घ्वता के साथ वह शुभ कार्य पूरा हो छपाई और कारज़ भी अच्छा है 





श्रीयुत महाशय सुन्शीराय जो--जिज्ञासु-मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी 
हरिद्वार--पत्र संख्या ६४ तिथि २७--१०--१६६६ । 

अथव वेद्भाष्य आप का दिया व किया हुआ भवकाशाजुसार तीसरे हिस्से 
के लगभग देख चुका हूँ आप का परिश्रम सराहनीय है । 

तथा--पत्र संख्या ११७ लिथि २५--१२--१५६६६ । 

अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | 





श्रीयुत पं० शिव शुकर :7| र्मा काव्यतीथ--छ स्दीए्योपनिषद्‌ भाष्यकार 
बेंदतरवादि ग्रंथकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी शुरुकुत्ल महाविद्यालय, आदि आदि, 
सम्पादक आय मित्र--८ फरवरी १६१६ | 

अथव वबेद्र माष्य । श्री पं० क्षेमकरण दास जिवेदोी जी का यह परिश्रम मशं- 
सनीय है । आप बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी कर और अब वहां से 
पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्छव पढ़ने में छग।ने लगे | अत्ततः आपने 
वेदों में विशेष परिश्रम कर बड़ोदा राजधावी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
उत्तीण हो जिवेदी बने हैं। आप परिश्रमी और अनुभवी वृद्ध पुरुष हैं । आप 
का अथव बेदीय भाष्य पढने येग्य है | 


भर 





श्रीयुत पंडित भीसखेन शर्मा दइटाव।--उपनिपदु गौतादि भाष्यकर्ता 


चेद्व्याख्याता कलूकत्ता यूनीवसिटो, सम्पादक ब्राह्मण सब स्व इटावा, फरवरी 
१६१४३ । 

अथव वेदभाष्य--8 से प्रयाग के पण्डित क्लम्रकरणदास जतिवेदी ने प्रकाशित 
किया हैं| इसका क्रम ऐसा रकखा गया है कि प्रथम तो प्रत्यैक सक्त के प्रार्म्त 


में अशिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है भाप्यकर्ता के मानसिक 
विचारों का कूकाव आयंसामाजिक सिद्धान्तों की तरफ है अनणए्व धाष्य पं! 
आय सामाजिक शैली का हुआ हैं | रब भी कई अंशों में स्वामी दयानन्द के 
भाष्य से अच्छा है | ओर यह प्रणाली नो बहल ठीक हैं | 





श्रीमती पंडिता शिवष्यारी देवो जी, १३७ हकीम देवी प्रसाद जी 
अतरखुइया, प्रयाय, पत्र ता० २१५---१०--१६१५ ॥ 

महेवा के पते से आपका भेजा हुआ पत्र और अथव वेद भाष्य चौथा कांड 
मिला, में ने चारों कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आननन्‍द्‌ प्राप्त हुआ|। आपने हम 
सभों पर अत्यन्त कृपा की हैं आपके अनेकों धन्यवाद हैं | आशा है कि पांचवां 
कांड भी शीघ्ष तैयार होकर वी० प़ी० द्वारा मुके मिलेगा 


( है ) 


दो पुस्तक हवनसलन्‍्चा: की जिस का भूल ।) है कृपाकर भेज दीजिये 
मेरी एक बहिन के आवश्यकता है । 





आयुत पण्डित सहाब+₹ प्रसाद द्विवेदी--फानपुर, सम्पादक सर- 


सस्‍्वती प्रयाग; फरवरो, १६१३४ । ॥॒ 

अथब बेद्‌ भाषप--श्रीयुत क्षेमकरणदास जिवेदी जी के बेदार्थज्ञान और 
श्रप्त का यह फल हैं; क आप ने अथव बेद्‌ का भाष्य लिखना और क्रम क्रम से 
प्रकाशित करना आरम्भ किया है बड़ी विधि से आप आप्य की रचना कर 
रहे हैं | खर सहित मूलहझम्त्र, पद्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भाजाथ, पाठा- 
न्तर, टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य के। अलकृत किया है...आपकी राय 
हैँ कि “वेदों में साव भौम विज्ञान का उपदेश है" । आप बन भाष्य स्वामी 


देवानन्द सरखती के वेद भाष्य के ढंग का है | 





आयुत पण्डित गणेश मसाद शर्सा--सम्पादक सारतसुद्शाप्रवर्चक 
फुतेहगढ़, ता० १२ अग्रेल १६१३ । 

हप को बात हैं कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उसकी पूति 
का आरस्स धो गया। वेद भाष्य बड़ी उसम शैली से निकलता है| पथम पन्‍्तर 
अगपदाथयुक भाषाथ, उपरा्त भावाथ, और रोड में सब्देह लिवृत्ति के लिये 
चात्वथ भ। व्याकरण व निरुक के आधार पर किया गया है, वैदिक धर्म के 
प्रेमियों के। कम से ऋम्‌ यह सम कर भी ग्राइक होथा चाहिये कि उपके मान्य 
' अन्‍य का अदुवाद है ओर काम पड़े पर उस से कार्य छिया जा सकता हे 
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वाबू का।लिकामसाद जा--लझिदक अर्लेस्ट ऋषनगाढ़प, बनारस सिले 

संख्या ५८६ ता० २५--३--१३ । 
रा हे 

आपका भेजा अथव वेदभाष्य का बी प्री० मिला, में अःपक्षा भाग ओस्त कप 
बहुत सखसज हुआ, परमेश्वर सडाय करे कि आप इसे इसी प्रक्भार पूण करें। 

नि] 8] भा हल श्स को है कुक ० 2] कक ७33५० ७४: फ्ः आह हु 
आप बइत काम एक पे ने छड़ कर इसी को सर सााधि छा 5ठर पूण 

पु । जन, 5, ईल ०2८ बी जम क. अकाल का. > ७ 20... ५५ 

काशश | पेरा नागा भा सटे +5 करते स्ठ्ा जा 5, अब २ था कप मेरे पास भेज देना | 





4० |] हल प िवित कर 
जायुत महाशय रावत हरप्रसाद शिंह जो वर्मा, झु० एकडकः पोस्ट 
किशुनपुर ज़िला फ्तेहगढड़ हस जा, पत्र ६ दिसम्बर १६१३ ।. 
बारुतव में आप का किया हुआ “अथव बेद भाष्य/? जिष्यक्षया ववा अश्रय 
लिया चाहता हैं। आप ने यद साहस दिखाकर साहित्य भरणडार को एक बढ़ी 
: मारी स्यूनत्ग के पूण कर दिया हैं । ईश्वर अ पका बेद भशडपरे के आप्यक्षण 
कीय कार्यों के सम्पादन करने का बल अदान कर | | 
औयुत महाशय पंडित श्रोधर पाठक जी, ( सभार्पाति हिन्दो 
सवा ४५० ह है ं 
साहित्य सम्मेलन लखनऊ )--मने।बिनोद आदि अनेक अन्धों के कर्ता, 


के मन सेक्रेटरियट, पी० डब्ह्यू० डो० श्री प्रयागराज, पत्र 
च्े कननअाबक है 


( &$ ) द ; 


* आप का अथव बेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सनन्‍्तुष्ठ हुआ। आप 
की यह पाण्डित्य-पूण कृति बेदाथ जिज्ञासुओं के! बहुत दितकारिणी होगी । आप 
का व्याख्यक्रम परम मनेरम तथा प्रांजल है, और अन्य सच था उपादेय 

प्रकाश लाहार ९२ झाषाढ संबत १५७३ ( २४ छून ९<९६-- 
लेखक श्रीयुत पं० श्रीपाद दामैादर सातवलेकर जी ) 
हम परिडत क्षम्रकरणदास जी का धत्यवाद करने से नहों रह सहझते-- 
स्वामी (द्यानन्द) जी ने लिखा है---कि घेद का पढ़ना पद्राता आयों का परम 
धर्म ६--श्सके अजुकूल श्री पंडित जी अपना समय बचेद अध्ययन में रूगाते 
हें--भीर आयो के छिये परम उपयैशो पुस्वक्न प्रशकाशिव ऋरने में पुरुषाथ 
करते रहते हें--पंडित जी मे इस समय तह दधाग अन्त लाथा रद्ाध्याय का 
भाषा में.अथ्थ प्रसिद्ध किया है--जी कि भायों के छिये पठले पाठव से उपयेर 
हें->इस सम्बन्ध में यह अथव वेद के पा कांश छपवा कर सिध्सन्‍रेह बड़ा 
लाभ पहुंचाया है। आायों की जो शिक्षा प्रणाली थी उसके! छूटे आज पांच 
हज़ार वर्ष हो चुके हैं। पेसे अंधेरे के समय में स्वानी जो ने वेद के ऊपर 
लोगों के भीनर हूढ विश्थाल उत्पन्न करके एक ध्मु का दीपक प्रकाशित 
किया । परन्तु हमें शोक यह छ वेद्‌ के पढ़ने में आय लोग इतना समय 
नहों लगाते जितना वे प्रबन्ध सम्बन्धी रूगर्डों की बातों में लगहने है । हमार! 
विश्वास है कि जब तक पं० क्षेमकरणदास जी जैसे वेदाभ्यासी छुदषार्थी लोग 
अपना समय वेदों के खोज में न कगाव गे तब तक अप्ये समाज का कोई गोरब 
नहों बढ़ सकता | अथव वेद के अथ खोलने में बड़ो फडठिलता है| इसके ऊपर 
सायण भाष्य उपलब्ध नहों हो ठा, जो इस समय तक छापा हुआ ह वह बडी 
अधूरी दशा में हैँ, सूक्त के सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अब तक बोई सोका 


नहीं हुई ।............ इस सभय जो पांच कांड का साप्य पंडित जी ने प्रका- 
शित किया हैं उसके लिखने का ढंग बहा अब्छा जोर सुगम हें । प्रथम उन्होंने 
सूक्त के तथा मनन्‍्त्रों के देवता दिये ह--पश्चात्‌ छब्द्‌.. विद्वानों का यही काम 


कि वह जैसे जैसे साधन उनके पास हों यैशा बैसा। सोचकर वेद्‌ मन्त्रों का 
अर्थ प्रकाशित करे । ऐसे सैकड़ों प्रथल्ल अब होंगे तब खच्चे अर्थ खोझ करना 
आगामी विद्वानों की सरल होगा | परन्तु इस समय बड़ी भार कटिनाई यह 
है कि प्रकाशित पुस्तदों के लिये पयाप्तसंब्या में प्राहफ नहीं मिलते हें और 
विद्वानों के पास सम्पशि का अभाष होने के कारण द्वा.न के डर से पुस्तकों 
का प्रकाशित करना बाद होता है। इस छिये सब आये धो परम उत्चद दे 
कि पं० क्षेमकऋरणदास जो जैसे विद्वान पुदपाथों के प्रन्थ मील लेकर उनयतों 
अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की आशा देतें रहें | त्िवेद। भी काई पवाड्य पुदप 
नहों हैं, उन्होंने अपनी साथोे सम्पति जो कुछ उनके पास है छूगा दो है 
जिवेदी जी ने जो कुछ किया है वह वैदिक उसे के प्रम से घक्ल होकर इस 
लिये--न केवल सब आय पुदषों का यह कत्तव्य है कि इस भाष्य का मोर 
लेकर जिवेदी जो को उत्साहित करे किन्तु घवादद अःय पुरुषे यह भी. 
कर ब्य है कि उनकी आश्विक सहबयता करे | रा 
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